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बीकानेरे श॒ुभे राज्ये, मरोः मस्तकमणडने। 

आसीतू कस्तूरियानामा, आमो धर्मविदां खनिः || १ ॥ 
कस्त्रीव सम॑ विश्वं, यशोगन्धेन पूरयन्‌ । 
सेठियावंशवक्षो यम्‌ , कुरुतेउन्वर्धनामकमू ॥ २॥ 
तस्सिन्‍्कुले महातेजा:, धार्मिक: कुलदीपक, । 
सेठ्सूरजमथो5भूत्‌ , यशस्वी स्फीतर्कीर्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
तदन्वये धर्मचन्द्र,, श्रेष्ठी धर्मरतो इभवत्‌। 
आत्मजास्तस्य धमेस्य, चत्वार इच हेतवः ॥ ४ ॥ 

' जाता: प्रतापमछोष्ध, अग्नचन्द्रः सुधीवर' । 
मैरोंदानो बदान्यश्व, हजारीमछ इत्यपि ॥ ५॥ 
श्रमणोपासकाः सर्वे, धर्मप्राणाः शुणप्रिया: । 
गुणरत्ाकराः नूनम्‌ , चत्वासस्तोयराशय.॥ ६ ॥ 
पूज्यभीहुक्सचन्द्रस्य, सिद्ासनमुपेयुप. । 
शीलालाचायेवर्यस्य, भक्ताः गौरवशालिनः ॥ ७ ॥ 
श्रीलालानन्तरं स्व, तत्सह्सुशोभिनः | 

श्रीमतो ज्याहिराचायान्‌ , तेजोराशीन प्रपेदिरे ॥ ८ ॥ 
हजारीमछपत्नी ठु, भीरद्नकुंवरादया 

चास्यादेव विरत्ासीत्‌ , संसारेखयेभोगतः ॥ ५ ॥ 
बाणरसनिधीन्दी सा, पत्यौ प्राप्ते सुरालयम्‌ । 
श्रीलालाचायेबर्य स्यः, दीक्षा जम्रादह साधवीमू ॥ १० ॥ 
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आमानकुयरायोया: अस्तेगसिन्यमूः 
स्गूत्रीसम्पदाय च जाता मोशषामिताफियो 
आनन्दृकररास्याया- 5 अजीपया ॥ (३॥ 

वर्ममाराधयन्ती या, 4 जा ; 

अच्यापि पूर्र वैराग्या धर्मे दढ़तराधि 3 
चरती श्रतिना वृत्तिम॒पूर्णोत्म दा विराजते 
अीमत्वापमछस्य सच वध (३॥ 
नी नयात्रय । 

'यष्ट झुंगुणबन्द्राग्य द्वीरालालश्व मध्यम- ॥ १४॥ 

कनीयाश्व दूनमल गुसपन्तों विचक्तणा । 

यौयने एय सर्वे ते कालपघर्ममुपागता ॥ १५॥ 

लिम् कन्यात्तथा जाता सुशील सदूगुणाश्रया । 
तर्सूराइ प्रधानाउडसीसू , सुगुणीयाह मध्यमा ॥ (६ 

नानगाई ढृतीयाउमून्‌ू घर्माराधनतपरा | हु 

यूटा टुद्दे कुले सपा , श्रजायय दिउ यता'॥ (७॥ 

श्रीमद्मैस्वदानत्य, पट पुत्रा व्रिचलिरे । 

पड्टशेनीयाध्यात्मस्य, आधारा छुलदीपना ॥॥१८॥ 

दे कन्‍्ये च तयामूवाम्‌ एफा ज्येप्षा समेप्यमून्‌। 
“असन्तप्राई त्यास्थाना बशयुग्मप्रमोदिनी ॥ १९५॥ 

ज्येप्मछ' गुणर्वेंछठ', गिनीतों धार्मिक' सुधी । 

अीमदगरचन्द्रस्य, दच्रकत्ममयाप या ॥ २० ॥ 

पानमठ' क्लाजिज्ञा जाउस्तदनु नीतियिट | 

नतो लद॒स्वद्रोडमूत रातनीतिपटुसेद्ान्‌ ॥ २१॥ 
ज्टकर्णो दिव॑ प्राप्त, युवैय कालघमेत । 

युगरानस्ववो जाठ व्यापारेंडइतिविचक्षण ॥ २२ 

ज्ञानपाल' रसामिन्ञ, कायसादित्ययो' पु । 

स्वय कत्ता सुझाय्याना, विद्वत्सेवी कविप्रिय ॥ २३॥ 

मोदिनी भ्रादमनसा, मोदिनीयाइनामिका। 

सज्जाता शामना कन्या, शौचशीलगुणान्विद ॥ २०॥ 

ओऔमतो स्येप्रमछस्थ चस्वारम्वनयास्तया | 
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एका कन्या कनिष्ठाउभृत्‌ , गहलक्ष्मीव शोभना ॥ २०५ ॥ 
साणकचन्द्र आत्मार्थी, जाते मारिक्यदी प्रिमान | 
श्रीमच्चन्द्नमछस्य, धमपत्नी गुणालयम्‌॥ २६ ॥ 
पत्युनामार्थिनी लेसे, दत्तक॑ य॑ शुभाशया । 
केसरीचन्द्रनामा5 मूत्‌ , ततः स्वातन्त्यप्रीतिमान्‌ ॥ २७ ॥ 
भद्ो मोहनलालो 5भूत्‌ , यशकर्ण: सुबुद्धिमान्‌ । 
पखरपतिभायुक्त,, पुण्यशीलोडपि बालक: ॥ २६ ॥ 
शैशत्रे निह्॒ति नीत., छुब्पेनाकार्यकारिणा । 

ततः सोमलता जाता, ज्योत्स्नेब कुलदीपिनी ॥ २७ ॥ 
पानमछसुतः श्रीमार्‌ , भवरलालापराहय; । 

जातः कुनणमछाख्य', ज्येप्ट: पौन्नो5स्ति यः छुले ॥ २८ ॥ 
तत्सुतोउस्ति रवीन्द्रास्य:, प्रपौन्न, कुलतारक' । 

जीयाग्रथा रविभोति, भमिमण्डलदीपकः ॥ २५ ॥ 
ओमछहरचन्द्रस्य, क्षेमचन्द्रामिधः सुतः । 
विद्यापिनयसम्पन्न:, चित्रलेखा च नन्दिनी ॥ ३० ॥ 
श्रीमद्भैरवदानस्तु, पुरुषार्थ भगीरथः ! 

ढासे कर्णो दृढों धर्मे, न्‍्याये सेरुरिव स्थिर: ॥ ३१ ॥ 
शैशबेड्घीतविद्यों थः, थुवा धनमुपा जयन ! 
निजयाहुबलेनेव, संजात, कोट्यघीश्वर:॥ ३२ ॥ 
संसारासारतां चुद्धवा उदेकशोचसानतः । 

परमार्थ मनश्रके, दाने, ध्याने स धार्मिके ॥ ३३ ॥ 
श्रीमानग्रचन्द्रश्त जीवनस्यथान्तिम क्षण । 

परलोकस्य यात्रायाम्‌, किच्चिद्यतुं मति व्यधात्‌ ॥ ३४ ॥ 
उभी कृत्वा सनो दाने, पश्यलक्षमितं घनम्‌। 

श्र चकोश विधायाथ, स्थायिनी पारमाधिकीम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्थापयासासतुः सस्थाम्‌ , धर्मस्यो्तये तथा | 
झुभशिक्षाप्रचाराय, सेवाये जिनधमिणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
साहित्यस्य प्रसाराय, घमेजागरणाय च । 

समाजे मौढविदुपां, पूरणाय ज्ञति तथा ॥ ३७ ॥ 
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पुण्यप्रतापतेजो ड+थि , गगासिद्दो नृपाप्रणी' 
शासकों मारवाडस्थ प्रजाया अतिवधभ' ॥ ३८॥ 
तस्वैब छप्रद्धायायाम , लोरानामुपपारक"। 
जैनोश्रानम्य वक्षोउयम्‌ , फलझायासमन्वित ॥ ३९॥ 
बद्धंता फलता शश्रन्‌ , याउच्चद्रदिघाक्री । 
बद्धेमानतिनशस्व भक्त शक्त' सदा सुस्री ॥ ? ॥ 


पश्चापासिजना 5धिकाशि निय्रसन यो विश्वविद्यालय । 
शास्राचाय्यपत तथा-यपद्‌वी समानित प्राप्तवान ॥ 
मिद्धायझाइरिधो कुते शुभन्नि शाखत्तृदीयातिथौ | 

सोष्य निर्मितवान्‌ भशस्तिपटली“मिन्द्र”? गुसे' प्रति ॥ १॥ 
सेट्यास्थापित पीठ प्रथम' पादपो5स्ठि भर 

बर्दधित पुलितस्तत्र, प्रथम फनमवाप्तवाव ॥रा। 
श्रमटमैरबदानस्थ पुण्यया पाठपद्मयों | 

पुस्पाखलि उिनात सन” द्रचन्ट? प्रयच्छति ॥-॥ 


अक्षय दतीया । इन्डचन्द्र आरा 
१९०९८ बत्ल्तवारिधि , शाखानाय 
आकानेरनगर्म | न्यायतीये, 8 & 


के (5 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग 
पर प्रास 


॥ 0:24 
सम्मातया 
जिन प्रकाश! (बम्ब्ई ता०१० अव्टूबर १९४०) 


श्री जेन सिद्धान्त वोल संग्रह ( प्रथम भाग ) | 


संग्रहकत्तो--भैरोंदानजी सेठिया,प्रकाशक-सेठिया 
जैन पारसार्थिक संस्था,वीकानेर | एछ ४०० मूल्य रू० २१) 


उपरोक्त बोल संग्रह में प्रथम बोल से पांचवें बोल 
तक संग्रह किया गया है| इस संग्रह से वर्तेमान जैन 
साहित्य में एक बड़ी ध्वति' की पूर्ति हुई है | इस संग्रह 
को हम “ जैन विश्व कोप ” भी कह सकते हैं । पत्येक 
बोल इस खूबी से संग्रह किया गया है कि उस बोल से 
सम्बन्ध रखने चाले प्रत्येक विषय को इसमें स्पष्ट कर 
दिया है। प्रस्येक बोल के साथ जैनशास्त्र स्थल का भी 
संपूर्ण रूप से उल्लेख किया है। अतः जिज्ञास और विद्या- 
थियों के लिये यह संग्रह बहुत ही उपयोगी है । 
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पक्की जिरद, बढ़िया कागज और सुन्दर छपाई से 
पुस्तक को बहुत ही आकपक रूप से तैयार क्रिया गया 
ह# । एस दृष्टि से मूल्य यहुत कम है। 
सेडियाजी ने इसमें जो प्रयास किया है,उसके लिए 
हम उनको धन्यवाद देते है । 
'रथानकवासी जेन'(अहमदायाद ता०११-१-१९४१) 
श्री जैन सिद्धान्त वोल सग्रह ( प्रथम भाग ) 
सम्रहकत्तोा-भैरोदानजी सेठिया, प्रकाशक, सेठिया 
जैन पारमार्थिफ सस्था, यीकानेर | पाक सोनेरी धुद्र, 
ड्मी ८ पेजी साइजना एष्ठ ५०० | दीमत रू० ९)... 
जैन किलोसोक्री केटली सस्द्ध अने सगीनछे तेनो 
पुरावो था भ्रन्थ अति सक्षेप मा आपी दे छे। अम्यासी 
ने कया बिपय पर जाणबु छे तेनी साहिती अकरारादि 
थी आपेल अनुक्रम्णिका पर थी मली रहे छे। उपात्याय 
श्री आत्मारामजी महाराजे पिलत्तामरी मूमिका लग्बी दे। 
आज सुघी मा तत्तज्ञान विपय ने स्पशेता सगया 
थघ पुस्तकों आा सस्‍्था तरफ थी बहार पड्या छे। तेमा 
आ एक नो खुदर उमेरों करी सस्थाए जैन समाजनी 
झुन्दर सेघा यजावी थे । 
ओऔमान, सेठ मैरोदानजी सा० ७२ वर्ष नी बयना 
बुद्ध होवा छता तेओनी_उदारता अने जैन धर्म पत्येनी 
अभिरचि अने प्रेम केटलो छे ते तेमना आ सम्रह शोख 
थी जणाड़ आवे थे | जैन समाजना अनेक घनिको पैकी 
मात्र २-५० जो जैन साहित्य ना दोग्वीन निकले तो 


[३; 


जैन साहित्य रूप यगीचो नव पछवित बनी जाय तेमां 
संदेह नथी। श्री सेठियाजी ने तेमना आचा जैन तत्तछ 
ज्ञान प्रस्येना प्रेम बदल घन्यवाद घटे छे । 

आ ग्रन्थ मां आत्मा,ससकित, दंड,जस्वूद्वी प,प्रदेश, 
परमाणु,च्स,स्थाचर,पांच ज्ञान, श्रुतचारित्र ध्म, इन्द्रियाँ. 
कमे, स्थिति, काय्ये, कारण, जन्म, मरण, प्रस्थाख्यान, 
गुणस्थान, ओरेणी, लोग, चेदू, आगम,आराधना, चैराग्य. 
कथा, दल्य, ऋद्धि, पल्योपम, गति, कषाय, मेघ, वादी, 
पुरुषा्थ, दशन चगेरे संख्या बंध विषयों भेद-उपसेदो 
अने प्रकारो थी सविस्तर वर्णववामां आव्या छै। आ ग्रन्थ 
पाठ्शालाओं सां अने अभ्यासिओं मां पाव्यपुस्तक तरीके 
सूबज उपयोगी नीचड़ी शके तेस छे । 

[करत [3055 कप 3. के 

श्रीसाधुसागों जन पूज्यश्री हुक्म।चन्दजी महाराज 
को सम्प्रदाय का हितेच्छु भावक मण्डल रतलाम का 
निवेदनपत्र ( मिति पोप शुक्ला १४, सं० १६६७) 

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग। संग्रहकत्तो- 
श्रीमान सेठ भैरोंदानजी सेठिया बीकानेर | प्रकाशक- 

श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था घीकानेर। न्‍्यो ०१) 

पुस्तक श्रीमान सेठ सा० की ज्ञान जिज्ञासा का 
प्रमाण स्वरूप है। पुस्तक के अन्द्र वर्णित सैद्धान्तिक 
बोलों की संग्रहशैली एवं उनका विवरण चहुत सुन्दर 
रीति से दिया गया है। मापा भी सरल एवं आकपेक 
है । पुस्तक के पठन मनन से साधारण मनुष्य सी जैन 
तत्त्वों का चोध सुगसता पूर्वक कर सकता है। पुस्तक का 


(«४१ 


कद एव जिल्दु की सुन्दरता देखने हुए न्योद्ावर नाम 
सान्न है| प्रत्येक जन को तास्विक घोध फरने के लिए 
उपयोगी हैं । सेठ सा० की तत्यरूचि और नक्त्यप्रचार की 
भाजना प्रणसनीय है | आपने साहित्य घचार मे अपनी 
लक्ष्मी का सदुपयोग पहन कया व ऊर रहे €। 


बऋ छि स्राक्ाचा गिघब ) थए 3. 2? 80७77 पद ०॥00॥) 
],(८ग्राए।॥ 06/४ ( 00६५ |4॥96 732 8२ 


बे कक के. का फैय) 3 । . कैश घढ्ं। 0 । ठ्ण 
हा कि जा कबधय 5 484 5६५ अष्छ रेत ०७) |) पक 
])कच्णीछा "0ब ण॑ वि॥8007 "४॥॥ ७छ0 34 ६ १९हक्ा३ बात वां 
जी क्‍हव0॥ 9 | साहू & काउतछ लि] /७ # 6 ।॥ 6३ वि 47 
[8ण 3[जीवाक ि। ही (४६ ६ छाए ६ 0६ 7 ६॥८ ।१ ), ) 
384 तह ताज ॥ 06 0००६ ४॥४०॥ ।+ ६ क्ाता. /॑_ उ्रकिशावत का. 
0प( 9 त 00९(दार बन्‍च एरक्क्ता। 06 व 07 7४+ |6 86 ॥ "५ जावतह्रव 
जाए %लएा 0) पिशवेंण59(0 ४४ ., ॥5 ३.७ ण्छ। 
+ण2९॥॥९४ ॥०९८०४पजड़ 40 6 एणव 7० | ७७॥५१। ७ ६ श्र 
अल्युफ्टशा5 री प्र8क॥णह3 िकयस 340. ५0 | +0॥7८४ 407१, 
>ह्क्तत एच जी शी० 509 4॥6 फाए--व6 फव४६ ९०९८४ (88६५8 ५ 
के ग्राशाएड्रॉ्क ९0छाजाआओ ५ 000 60 0 एऐ-ते।५ ॥0क< ]६ 
ध०0 75१% ४ 42: ॥905 07 िपफ्नपौ५५ 

वुकल छत १लीजा तर रड्एजथाका ० (९६० 0परचाँदव ई990५4]). 
गलत >0ले। व चल वक्ष 5तेतीतशाए॑क ७ ऋकाणे। वका + हार जा 
इपह्ह एए 99 जपदीर4ब पका |. जय फ67 काउ फब्बणा ह॥ ॥ णः 
कयो। जाए-ट कदर गर की 0 व्वगरैह्वादर ०६ वसा) करभि( ०) 
पा घिप फशापेलत्पे द्वार ४ ४757९ 0 ६८ €उच् + ७६ दाता 
] + अऋष्याताड (शिड 700: शा | ॥95 070०७ छञप८ उमा #ट॥०उक जात] 


# तेल्ल्फ सेश् 9 हि भीाशर्वेल 


पुफार #पोशल्ली म०0े 5 आज्दप (० 86 5०ाए९ गै85 द्वार्जी5 
€ग्रीशगरल्ते (5 इशोपल 


बुक ए०६९००$ #चग्ाहपट्ट इक णीः ॥ 9879 0 (॥6 जए् 


(*] 


बीफानेर निवासी श्री सैरोंदानजी सेठिया द्वारा 
संकलित श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह' का प्रथम भाग 
पढ़कर सुझे बड़ा हे हुआ। सेठियाजी मगवान महावीर 
के सच अनुयाथी और जेन दशन के पुराने अभ्यासी हैं। 
इसलिए अपने हाथ में लिए हुए काम के वे पूणी अधिकारी 
है। पुस्तक जेन सिद्धान्त विषयक सचनाओं की खान हे 
इसकी विषय व्यवस्था ठाणांग खत के अनुसार की गई 
हैं, जहाँ सभी विषय उनके उपसेदों को संख्या के अनु- 
सार इकठे किए गये हैं । इसक फल स्वरूप पुस्तक का 
अधिक भाग ठाणांग सत्र से लिया गया है। इस भाग 
में एक से लेकर पांच भदों वाले पदार्थ एवं सिद्धान्त 
तथा ४२३ बोल सनिहित हैं। 
बोलों का विचार या इन सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण 
जैन दशन का आधार स्तम्भ है । जैन साहित्य का 
विशाल धासाद इन्हीं पर खड़ा किया जा सकता है। इस 
कारण से यह पुस्तक जैन दृदान के अभ्यासियों के लिए 
बहुत्त लामदायक सिद्ध होगी । यह पुस्तक लिखकर 
सेठियाजी ने जैन साहित्य बे बहुत बड़ी सेवा की है 
ओर जैन चिद्दानों को सदा के लिए अपना ऋणी बना 
लिया है ! 
पुस्तक के साथ लगी हुई विषय सूची ने इसकी उप- 
योगिता को बहुत बढ़ा दिया है। 
में इसके दूसरे भागों को उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
रहा हूं । प्र्मकला 
बनारखसादास जन एप. ए. पी एच. डी 
युनिवर्सिदी लेक्चरर ओरिएण्टल कालेज, लाहोर। 


श्री अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 
जैन पारमाथिक सस्था, वीकानर 


की 
अचल सम्पत्ति 


टस्टी-” ओऔपमान दानबीर सेठ मैरोटानजी सेठिया। 
> श्रीमान्‌ जेठमलजी सेठिया | 


# द्य सरिया जन पारमार्थिक सस्या ठया उसके विमागा कास्थायी रूप से 
यलान क लिए निम्नलिखित झचल सम्पत्ति दे । इससे हान वाली ग्राय सस्था क॑ 
लिए झव की वाती ढे-- 

१--मकात न» १६० १ पुराना चाइना बात्रार ककया | ता» २८ ४-१६२ ५ का 
उपगक्त मझान की रजिस्ट्री सस्‍्था क नस £ कलकइचा रचिस्ट्री झरक्यि में 
करा दी गई | झात्र कल इससे £े रे८०) २० वार्षिक झाय हांदा दै। 
मकान ने ३े ४३७ ६ १ झौर १३ प्रास स्ट्रीट ( मृगाफ़ी ) तया मे 
«२३ झौर १२४ मनाइरदास स्ट्रीट । कलझ्ता रजिस्टा झाफिस में ठपयक्त 
अम्बरों वाहे मझान की रारिस्ट्री ता० २३ १६२४ का कया ही गई। झाज 
कुल इसे लगमग रु १००७) वार्दिक आय इाती दे । 


[२] 


३--मकान नें० ६ जेस्सन लेन तथा ने० १११, ११६ ११३, ११४, और ११६४ 
केनिग स्ट्रीर का तीसरा हिस्सा । कलकत्ता रजिस्ट्री आउिस में ता० 
१५-२-१६२६ को रजिस्ट्री करादी गई है। वार्षिक आय २४००) से कुछ झधिक। 
ड--जेस्सेन लेन वाले उपरोक्त मकान का एक भोर तीसरा ह्स्थ्षि ता १६-७-१६४० 
दो सस्या ने खरीदा । इस प्रड्ार सेस्था के पास उपरोक्त मकान काठ 
तिराई हो गया । इस हिस्से का विराया भी ₹० ६२४००] से बुक भधिव 
आता है। 
४-“पीकानेर मोहझ मरोटियन का विशाल भवन सेवर, सामायिक,पोसा, प्रतिरृमए 
ज्याज्यान भाटि धार्तिक कार्यो के लिए दे दिया गया। इसकी रजिस्ट्री बीकानेर 
में ता०३० नवस्वर सम्‌ १६२३ को हुई । 
६--मोह्य मरोटियन का दूसरा विशाल भवन, जिसमें लायमेरी,कन्या पाठमाला, 
भाइमरी स्कूल झौर नाइट कालेज श्ादि संस्थाएं हे । बीकनेर में तारीरा 
5७ नवम्बर १६२३ को रजिस्ट्री हुई। 
<--प्रिटिय प्रेद--इसमें २ ट्रेडल मशीन १ टेए्डप्रेस,कर्टिय प्रेस वगरह सभीने तथा 
सभी प्रकार के हिन्दी टाईप है * यह पहले याबू लत्रचन्दजी सेटिया का था | 
उन्होंने सरधा को भेट कर दिया। 
य्++संस्पाओं के प्रबन्ध के लिए एक कमेटी दवी हुई 
सनुततार पदाधिहारी-तथा सदस्य दे-- 
सभपाति--भीमान्‌ दानबीर सेठ भैरोंदानजी सेठिया । 
सन्‍्नी-- सीमान्‌ जेठमलजी सेठिया । 
उपमनन्‍्धी--बाबू माएकदन्दजी सेटिया। 
संदस्य--- १ श्रीमान्‌ सेठ कानीरामजी ग्ोंठिया । 
२. श्रीमान्‌ मट्ता चुधसिहजी देद्‌ । 
३. भीमान सेठ सूबचन्दजी चडालिया (मडिटर) । 
ड, भीमान पानमलजी सेठिया । 
श्वीमान सेठ मननमशजी फोठारी। 
६, ध्यीमान सेठ गोविन्द्राममी भण्साली । 
७, ध्यीमान जुपराजजी सेठिया | 


4 


है, जिसमे नीचे लिसे 


| 
श्री अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 


जैन पारमाथिक ससथा के उिभागो 
की संक्षिप्त 


वार्पिक रिपोर्ट 


सम्‌ (६३६ ( ता० १ जनपरी से ३९ दिसम्बर तक ) 
बाल पाठशाला विभाग 

रुम विभाग में वियार्यिया के पटन पाठन का श्रवय्ध ईै झीर नाय लिख दविपया 
का विखा हा ज्ञाती दै--द्विट), धस, संग्रेजा गणित वाणिका हतिटाम, सूगात 
और स्वास्थ्य झादि | 

कक्षाएँ इस प्रदार हैं-- 
(१) चूनियर (४) (२ ) चूनिट€ (वी) ( ) सातियर (४)इफ 7 (५) प्रा मरी 

4 ) झपर प्रा्मरी । 

इस बष बाड़ पराय्याला में वियीवियों का सख्या १ २॥॥। विदा्िया को 
उपस्थिति ७० प्रतियत रही । वार्षिक परी” की परियाम ७६ प्रतिशत ह । 

विद्यालय उिमाग 

>म विभाग में विद्यार्थियों का धम, सस्देत प्राइत डिस्टी अग्रेता, भआाल्कि 
ट्ब गिला दी जाती दे ढ 

इस बंध टली में पार युलिवर्मिट का परी्षाझा में नाच दिख अनुतार 
विदार्वी पास दुए ६ हा * 

हिन्दी प्रमाकूर में तीन 
(0) चतुश्मत शामा ( ) सूर्यमालु श्मा (2 इंउटीप 
दिन्‍्दी मृपण में सात 

03) घना” ( ) मानसिंद (७ राजउमर (७ समेखवर गुप्ता ( ) सर शमः 

( ) बादुबाब दायाय (०) झुगलर्मिंद 


[४] 
- हिन्दी रत्न में आठ 


(१) शेररलाल सोनी (२) भझमितलाल शर्मा (३) रामचन्द्र ब्राह्मण (४) झन्दुलहमीद 
(४) छोहलाल॑ वेद (६) श्यामसुन्दर ब्राह्मण (७) जगननारायण माधुर (८)कमल नयन 

इस वर्ष धार्मिक परीक्षा बोर्ड स्‍तलाम को कोचिंद परीक्षा में विद्यार्थी रगलाल 
महात्मा भच्छे नम्बरों से पास हुओ। 

इस वर्ष विद्यालय विभाग की और से पंडितों ने जाकर ४ सत भुनिराजों को 
एवं १० महासतियोँजी को संस्कत,ग्राइत,हिन्दी, सन एपं स्तोननादि का प्रध्ययन कराया। 

इस वर्ष श्रीयुत्‌ पुमचन्द्रजी दक न्‍्यायतीथ्थ धर्म एवं साहित्य का अनुभव याप्त 
फरन के लिये भारतमृपण पडिदरत्न शतावधानी मुनिभ्री रत्नचद्धजी से. सा. की 
सेवा भें प्रजमेर भेजे गये । उन्होंने लगभग ७ मास तर सादित्यिक कार्य किया | 


सेठिया नाइट, कालेज 
इस काज से आगरा, पात्र और राजपूताना बोर्ड की मैट्रिक, एफ, ए. झोर 
वी, ए पर्षाएँ दिलवाई जाती है। इस वर्ष निम्न लिछित परीक्षाओं में वियार्थो 
उत्तीर हुए । 


आगरा युनिवर्सिदी बी ए में दो 


(१) भ्री रोशनलाल चपलोत (२) श्री हरिर्तन शर्मा 


पंजाब युनिवर्सिटी बी. ए में एक 
(१) भ्री रसालसिंद 
राजपूताना बोर्ड एफ, ए. में ३ विद्यार्थी उत्तीण हुए । 
राजपूताना बोर्ड मैदिक में २ विद्यार्थी उत्तीण हुए। 
पजाब मैद्रिक में ३ वियार्थी उत्तीर हुए। 


फन्या पाठशाला 
इस पाठ्शाला में कल्यामों को हिन्दी, गणित, धार्मिक भादि विषयों की शित्ता 
दी जाती हैं. तथा साथ ही साथ सिलाई भौर फरशोर्दे का फाम भी सियाया जाता दे॥ 
इस वर्ष कस्याप्रों की संख्या ८१ रही । उपस्थिति ७१ भतिदात रही । परीक्षा 
परिणाम ६६ प्रतिशत रद । 
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श्रायिकाश्रम 
इस व श्राविकाश्रम में केवल एक ही श्राविक्या न वियाभ्याय किया । 
५ शासत्र भमण्डार ( लायनेसी ) 


इस विभाग में प्राइत संस्कृत, दिदी गुत्राती भ्रग्नती बगशा, भादि नापाओं 
वी पुस्तकों का सह दे । दस्तलिस्ति पुरतके भी पयाप्त मात्रा में हैं । पुस्तकों का 


विवरण नीचे लिखे झजुसार हे । 

+ सस्ड्त स्म्न्या 
दोष थ॑ ध्याकरण १5४८ 
साहिय काय नाव 
छारिन और क्या बंद 
आप गप्रथ ३५ 
द्रव "ाल द्ज 
धर्म शात्र व नातति १७३ 
स्ठति स्तोतादि!'.. ड़ 
भायुरे् ढऊ 
ज्योतिष खात्र १३ 
वियिय पिप 

| 

बीप व द्याररण ६५ 
इतिशास श्रौर पुरातत्त ११३ 

दरान गौर किन ब्‌० 

धम्र भौर नांति ६८६ 

साहित्य और समाडोचना कद 

कायय झौर नाटक ३६१ 

डब्म्यास और कटनी 4६ 

जीदन चरित्र ५ 

साज़ावि और झबपाल रन 

ज्योतिष भौर गति 
3५४४ 


स्वास्थ्य और चिकित्सा 


लिपि 

अग्रती 
जुणक# ठ॑ ॥९०८१९॥०८० ]७( 
स्रा्रणा$3 गाव ६००ढ्ा बजा 
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भूगोल और यात्राविवरण २७ । गुजराती ३2१६ 
कानून ८३. श्रग्रेजी १३१७ 
बाल मादित्य १६५ | पाली भाषा १४१ 

जम॑न भाषा १०३ 


आगमोीदय समिति व 
मकसुदागद आदि के |] 
पत्राकार शास्त्र ४६१५ 
हस्तलिखित शास्ध १२२२ 
नोट -- उपरोक्त पुस्तकों की सूची सन्‌ १६४० के स्टाफ की दे) 
चाचनालय 
इस विभाग में दनिक, साप्तारिक, पाक्षिक, सासिर और बैेमासिक पत्र और 
पत्रिकाएँ थ्राती है । 
ग्रन्थ प्रकाशन विभाग 
इस वर्ष इस विभाग के द्वारा नीचे लिखी तीन पुस्तकें छपाई गई । 
(१) मागलिऊ स्तवन संग्रह १००० द्वितीयाउत्ति 
* प्रतिकमण मूल २००० छठी झ्ावृत्ति 
३) प्रतिबमण सातर्व २००० हुदी भारति 


इसके साथ २ इस व श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह! नामझ ग्रन्थ की सघन 
का काये प्रारस किया गया। 


संस्था के कार्यकत्तो 
(३) भ्री शम्भूदयालनी सकसेना. साहित्यरत्न 
(२) ,, मा० शीवलालजी सेट्या 
(३) .. भाणिकचन्धजी सपचाये. एम०ए-्ची एल 


(४) ,, शिवक्ालि सरकार एस०एु० 

(४) ,, ज्योत्तिपचन्द्र घोष एम >ए०यी०एल 

(६) ,, छगीरामनी बतोट घी०ए०एल० एल वी 

(७) ,, रोशनलालजी जैन बी.ए. न्याय, फाव्य, सिद्धान्ततीय, विधारव 
' (६) ,, श्यामलालजी जेन थी ०ए० न्यायतीर्भ, पिशारद्‌ 


(६) , पूनमंचन्दनी दक न्यायतीये 


व 


(१०) थी प० सबिदातदजी शर्मा साहित्य शास्री 
(११) ,, घमसिंदजी वमा साहित्यचात्री विश्वास 
(१२) ,, सी पाल स्नातक बिद्वार विद्यापोठ 
(११२) ,, दृश्मीचन्द्रती जैन 
(१४) ,, प० ब्ान्तियन्जी उनियाल आायुर्वद विशारद्‌ 
(१४) ,, सुन्दरमणिजी हिन्दी प्रभाकर 
(१६) पर श्यामाचार्यती 
(१७) भीखमचन्दती सुगण 
(१९) ,, शरातउुमारत्ती जन हिन्दी मूषण 
(१६) , फ्रवीरमस्दती शा 
(२०) , रतनलालती सेवंग 
(२१) , नन्दशन'लजी व्यास 
(२२. किरानलालनी व्यास 
(२१) , फुसराचता सिपाी 
(२४). सुतचन्दत्री सिपाणी 
4२४) , पानमलती झासाणी 
(२६) , बुताक्रीदास मयेस्ण 
(२०). प्रेमचम्द सेवग 
(२५). विवयर्सिंद 
(२६)... चारदास माली 
कन्यापाठशाला तथा आरायिफाश्रम 
(३ ) मत ी रामप्यारी बाई 
(३११) त्रिवणी देवी 
(३२ , गोरा बाई 
परे). खन बाई 
(१७. मगोल बाई 
(१४) , भगवती वाई 
संस्था का वापिक आय व्यय 

कलकते के मकानों का विराया सर्च क याद बचा हुआ १०८६३१॥६) और 
ब्याज वार ४६१॥०,॥ कुत रू १४४२३४,४ झाय जिसमें १३ ४ »)॥। बल 
बादयाजा, विदयालय,नाइटकालेत कल्यागठ्याला और सास्त्रमदार आदि में खर् हुए + 


| 
दो शब्द 


“ओऔ जैन सिद्धान्त बोल सेप्रह ” का दूसरा भाग पाठकों के सामने रखते हुए 
सुके पहले से भी झधिक हर सो रहा है। पहले साग को पाठझोें ने खूब अपनाया । 
पुल्तऊ में दी गई कुछ सम्मतिया इसबा प्रमाण है। मुनियों ने, विद्वानों ने तथा स्व 
सापार्य ने पुस्तक देसक्र झपना हे ही प्रकट किया है । 


दूसरे भाग में ६ से लेकर १० तक के पी।व बोल देने रा विचार था १ साथ में 
शाररीय गहन विपयों को स्पष्ट ररने के लिए युद्ध बोलों का विस्तार ने लिखना भी 
आवश्यक मालूस पड़ा । ऐसा परने में छठे झोर सातरें, केवल दो बोलों का भार 
भधर भाग जितना हो गया । सिरीजु की सोन्दर्य रक्त! के लिए एक साय को भधिक 
सोटा वर देना भी ठीकल जचा । इसलिए दो बोलों सम ही यह दूसरा भाग पाउक़ों के 
समत्त भस्तुत किया जाता है । 


जैन दर्शन के सप्तमंगी, नय, दनन्‍्य झादि सुख्य सिद्धाल्त तथा ध्यामिर सुल्य 
आन्यताएं इसी भाग में प्रन्तध्ति वे भर वे भी पर्याप्त विस्तार फेलाथ लिखी गई हैं। 
सात निहुय झौर दृह दर्शनों स्तर बोल भारतीय आचीन मान्यतामों का ययेटट दिग्दशरछ 
है। इसलिए यह भाग पाठकों को द्शिष सचिकर होगा, ऐसी पुर्स आशा दे । 


पुस्तक का माम ' धनी जैन सिद्यान्त बोल संमह ' होने से इसमें प्राय सारी चाएें 
आयमों से ही सरे गई है । बुछ ऐसो बातें जिनके विषय में किसी तरह का विवाद 
नहीं है, पहरुण अन्यों से या शुण्र उपर से भी उपयोगी जानकर ले ली यई हैं। किन्तु 
उन्‍हें देते समय घामाणिदिता का पूस ध्यान रखा यया हे । 

प्रमाण के लिए बोलों के भीचे मूल चुनें रा ही नाम दिया है । मूल सुच हू 
जद्दा नाम माव ही है पदा व्याज्या सात्य के अस्‍ुइल थैर्ा जिद्धक्ति भाष्य चूस 
पादि से लिसी गई हैं । 


सूत्रों में शायः * भागमोदय समिति ? का सेस्क्रए हे उद्धत दिया गया है4 
इसके सिदाय जो संस्करण यहा उम्धत दे उनके चाम भी दे दिये यये हैं । 


अचार रण्टि से इसरे साथ छा मुल्य भी साम्प्त से बहुत सम रक््सा है| 

शन छा समुद अपार दै १ उत्तता थाह सर्वज्ञ ही लगा सकते हैं. । पहला माय 

अवारित परने के बाद दमारा यह ज्याल था कि पुत्तक पीच साणें में उम्दर्द से 
जायमी . किस्तु दूसरा भाग देयार परते स्थय इतनी नई दाते मिली उप पुन्द 
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हाए भर्णों से कम में स्र'त्त दाना करित लाने पड़ता दै। पाटफों का मौन शुम 
कामना मठपुस्तों व्य प्राशोवद दया न्षयापताम का बव अभगर मरे साप रहा ता 
समय डे, में अपनी इस झ्मिलापा का पूथ कर रादू $ 
यूतन प्रेस बीकानर ( राजपूताना ) वीवैदेक +- 
अज्ञय तृताया स> पछ्ध्द भरोदान सठिया 
ता+ २_ ४१६४१ इ० 


आभार प्रदशन 


खन घम टिवाइर परितप्ररर टपायाय श्रां झ्त्मागमजा मटाद्रज ने पुस्तक 
का झ्राधांपानत झकठाझन करके झाकयक सताघन दिया इ। प्रस्मप्रतापी पूरा 
हवमाचंद्रजा महाराज के पाथर 4 थी १००८ आचायप्रव३ पूय्य भरी जवाडिस्ल'लजी 
मटारात्र के स॒ुतित्य पन्‌ मुनि श्या फ्लाजाबता मदरात ने भा परित्रम पूछ पूग 
शमय दु% पुस्तक का घ्यान पूव् निशैच्रण किया दे । बटुन से नए बाल तथा कड़ 
बालों क लिए सूत्रों क प्रमाण भी उपराक्त मुनिवों का क्या स ही प्राप्त हुए हैं । 
उत्त सम्प्रदाय के मुनित्रा बट चाइमचजी मठरात्र के सुतित्य पे मुक्ित घासीलालजी 
मटर न मां समर समय पर झउता सत्यरामाय ढझ पूर्ण सदयाग दिया दे । पुस्तक 
का प्रमाणिक्ता का बदुत बच भय ठक्शक्त मुनिवर्रों का द्वी दे। इन मटापुष्यों क 
उपझार के लिए में टनका सदा झामारी रईंगा | 


विस्जाव उस्मत् सगिया न पुस्तक का बट ध्यान सझ्रायापान्त दुख है ॥ 
रामय समय पर झपना गम्मौर प्रामा भा दिया दे । उनके परित्रम और लगन मं 
पुस्तड्ठ का ठफ््यागी तथा सुन्दर बनाने में बदुत ब् सदयाग दिया है । 

इसके झविरित जिन २ सघनों न पुस्तक का ठप्रयागी बनान के लिए समय + 
बर झरना शुम सम्मक्तिं एवं ससरमशा दिया है. ठया पुस्त्न के सकलन और 
ट्रूफ् सैसाघन में सद्ात्वा दा है उन सब का में झामार मानता हँ।। 


निवेदक 
भअरॉदान सेठिया वीकानेर 


[१०] 
प्रमाण रूप से उद्धृत पुस्तकों की सूची 
पुस्तक नाम लेखक ओर प्रकाशक संस्था 


अनुयोगद्वार सूघच मलघारी हेमचन्द्रसूरि टीका । आगमोदय समिति, सूरत । 
झागम सार देवचन्दजी कृत । 


आाचारांग शीलाकाचार्य टीका सिय्चचक्त साहित्य प्रचारक समिति,सरतत । 
आवश्यक मलयगिरि टीका । झ्रागमोदय समिति | 
आवश्यक हरिमद्रीय झावश्यक । भागमोदय समिति। 


उत्ताध्ययन.. गान्तिसूरि विरचित इहदूउत्ति | भागमोदय समित्ति । 
उपासकरशाग. घ्भयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति । 
कमे ग्रन्थ देपेन्द्रसूरि विरस्दित, पं० सुपलालजी छत टिन्दी न्याख्या। 

९,२, ४ पात्मानद जैन पुस्तक प्रकाशक मेडल, झागरा। 
फल्याण साधनाक गीता प्रेस गोरसपुर । 
चेतन लोरु प्रछाश उपाध्याय भी विनय विजयजी पृत्त । हीरालाल हसराज,जामनगर। 
चन्दपणणति.. शांतिचन्द्रगणि विरचित शत्ति ।देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तडोद्धार,बस्वर 
जम्बूद्वीप पपणति भमोलक ऋषिजी महाराज बृत भाषाबुवाद। दैदरायाद । 
सीवासिगमसूच मदयगिरि टीका । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तश्लेद्धार,वम्बई । 

जन तत््वादश.. ध्ात्सारामजी महाराज कृत । झात्मानंद जेन महासभा धेचाहा। 

ठाणाग सृत्र अझभयदेव सूरि टीका । झागमोदय समिति। 
तत्त्वार्धाधिगम सूत्र समाष्य-उमाल्दाति कृत्त) सोतीलाल लाधाजी,पूनरा । 
दशवकालिक नियुक्ति भद्दबाहु रवामी दूत। मलयमिरि दीका,आगमोदय समिति। 

चालुयोग तर्कणण भोज कवि विरचित । रायदन्द्र जेन रासमाला,वस्पई | 

इज्यानुयोग प्रकाश श्गी गीवयविजयनी छूत । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तमेद्धर | 

धर्म सम्ह-. यशोविजय महोपाध्याय । देवचन्द्र लालभाई जेन धुस्तपेद्वार। 
नन्दीसब-. मलयगिरि टीका । भागमोदय समिति,स्रत । 

स्याय प्रदीप- दरवारीलातनी कृत । साटित्यरल्न कायलिय, बर्म्स | 


पण्चसप्रह.. चन्द्रमर्दर्गि कृत इति । भागमोदय सनिति। 2 
पमवणा- ]॒ सलयगिरि टीका, ५० भगवानदास इपेचद कृत गुज्रादी ऋनए> जे 
अपना) “ लैन सोबाइटि, भहमदावार 2. ० 
पियएनियुक्ति- मलयगिरि दीसा. हु ३५: 5 ३७ 
पीस एग पर जज । | 
5, ॥र ९८ 


५ 
हम 


७ ४.5 हब 5 
24५ 


[११] 


श्रमाणनय तत््वावाकालदार वादिदव थरि विरचिता) 

प्रवचन साराद्वार नमिचाद छुरि निर्मित । सिद्धमन गेख़र रचित बृच्ि सदित । 
दवक्‍नद्र लालभाइ जन पुम्तक्राद्यर समस्या बम्बह । 

प्रश्न श्याकरण. झमभयदेव सूरि टीका | भागमोदय समिति न्‍ 

चुहल्कल्प उपास्याय विनयवितयत्रां कृत। झागमादय रूमिति । 

बूल्द होड़ा चक 

भग्लत्‌ गीता ग्रोरखपुर 

भगवती... १० बबद्धासनी वृत झलुदाद । रायचन्द्र निनागम संग्रह, भदमदजाद 

यागयास्र हमचद्राचास्य प्रणीत विवरण सहित । न थम प्रसारक सभा मावतगर 

रक्ाकरावतारिका रक्षप्रम सूरि विरचित ! यगोविजय वैन भ्रायमाला, बनारस 

राज्रोग._ स्वामी विवकानन्द कृत 

रायपसेणी सूत प० वचरदासजी कुत झलुवाद गुजर्परथरत्न कायालय, भ्द्मदाआाद । 

फिशेषावश्यक भाष्य मलवारी हमचन्‍्द्र बृल्ट्गति॥ यगोविज्रय जैन ग्र*थमाला, बनाएस॥ 

ब्यवगार सूत्र मलयगिरि टीका पीरिका सद्दित | भावनयर । 

सत्तमगी तरग्रिणी विमलदास विरचिट- रायचन्द्र जन शाखमाडा, बम्बइ 

समवायाग सूत्र ग्रभय”व सूरि टौका । झागमादय समिति) 

सूयगटंग.. शीलाझ्चास्य ठीका । झागमोदस समिति। 

स्याद्रादुमन्‍्जर मल्लिपण सृरि | सरिया ज॑न प्रयमाता, बीकानर 
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ी ७ तन खिद्धू हैं ह्न्त्नू ४) दो ख्‌ः धर 
आ। जैन सखद्दान्त बांत्न खसाह 
( द्वितीय 'भाग ) 
सज़्लाचरण 


जयति घुबनेकमाल) , सर्चात्नाविहतकेवलालोकः | 
नित्योदितिः स्थिरस्तापचर्जितो वर्धभानजिनः॥ १॥ 
जयति जगदेकमडझुलमपहतनिःशेषदु रितघनतिमिरम्‌ । 
रविविम्बमिच यथास्थितवस्तुविकाशं जिनेशवचः॥श॥। 
सम्परद्शनशुद्ध , यो ज्ञानं विरतिमेष चाप्ोति। 
दुःखनिमित्तमपीद लेन सुलब्धघं भचति जन्म ॥३॥ 
नादंसणिस्स नाणं नाणेण विणा न हुंति चरणशुणा | 
अगुशणिस्स नत्यि सोक्खो नत्यि असोक््खस्स निव्वाएं ॥९॥ 


२ मी सेठिया जैन प्रन्थमाला 


भावार्य,-विना रफावट सर्यत फैलने वाले केयलज्ञानस्पी प्रकाश 
यो धारण करने याले, सदा उदित रहने यथाले, स्थिर तथा 
निविध ताप से रहित री वर्द्धूमान भगवान्‌, रुपी अनुपम सर्य 
सदा विजयबन्त द ॥ १ ॥ 


जगत रा एकमात्र सर्वश्रप्ट मइल, समस्त पापों रे गाह 
अन्धकार को नष्ट फरने वाली, सूर्य रे समान ययायथे यस्तुस्वरुप 
को प्रशाशित करने प्राली, मिनेन्द्र भगवान्‌ की बारी सदा 
उतर्पशालिनी हो करदेदीप्यमान है ॥रा। 

जो व्यक्ति शुद्ध सम्पदशन सहित ज्ञान और चारित 
को प्राप्त कर लेता दे, दुखखों का देह भी यह जन्म उस 
वे लिए कल्याणयारी पन जाता इ॥रे। 

सम्यगदर्शन पे बिना सम्यस्तान नहीं होता। बिना 
मम्यस्तान के सम्यक्वारित अथोत्‌ व्रत भर पचरखाण नहीं 
हो सरवे। सम्पक्चारित के बिना मोज्ञप्राप्ति नहीं होती और 
मोक्ष के बिना निर्वृतिस्प परममुख की माप्ति असम्भय है ॥०॥ 


हि. 20०० हा «मे 


भी जेन सिद्धान्त घोल संग्रह है 


छठा बोल संग्रह 


( बोल नम्बर ४२४--४६७ तक ) 


द्रव्य छह 
४२४ “गुणपर्यायवद॒द्रब्यम्‌!! अर्थात्‌ गुण और पयोयों के 
आधार को द्वव्य कहते हैं। अथवा द्रवति तांस्तान्‌ 
पयोयान्‌ गच्छति, इति द्वव्यमू, अर्थात्‌ जो उत्तरोत्तर 
पयोयों को प्राप्त हो वह द्रव्य है। द्रव्य छह हैंः- 


(१) धर्म द्वव्य--जो पुदुगल और जीवों की गति में 
सहायक हो, उसे धम्म द्वव्य कहते हैं। 

(२) अपधमे द्वव्य--जो जीव और पुदुगलों की स्थिति 
में सहायक हो, उसे अधम द्रब्य कहते हैं। 

(३) आकाश द्वव्य-जीव और पुदुगलों को स्थान देने 
वाला द्रव्य आकाश द्रव्य है। 


(४) काल द्रव्य--जों जीव ओर धुदगलों में अपरापर 

पयोग की भाप्ति रूप परिणमन करता रहता है, उसे 

फाल द्रव्य कहते हूँ । 

(४) जीप द्वव्य--जिस में ज्ञान दर्शन रूप उपयोग हो 
कर बे क 

उसे जीव द्वव्य कहते हैं। 

(६ ) पुदुगल द्वव्य--जो रूप, रस,गन्ध और स्पशे से 

युक्त हो उसे पुद्गल द्वव्य कहते हैं। 


न 


और सेठिया जैन अ्न्थमाया 


ये छह द्रय शाश्वत अथांत्‌ अनादि अनन्त है , 
से पाय अजीय ह, एक जीय | जीय ठरज्य या लक्षण 
चेतना ह, यह उपादेय है, थ्राकी के पाँयों अजीय द्ब्य 


हैय (छोडने योग्य) ६ । 
ड्च्यों के गुण 
धर्मास्तिकाय के चार गुण ई--१ अश्ररुपिता, 
२ अचतनता, ३ अभियता, ४ गति सहायता 
जी7र भौर १द॒गल को चलने में सद्यायवा 
देना | अपमास्तिताय के चार गुण--१ अ्ररूपिता, 
० श्चेननता, दे भ्रम्नियता, ४ स्थिति सह्ययता अर्थात्‌ 
जीय आर पुदुगलीं को स्थिति में सहायता पहुँचाना। 
आउाशास्तिकाय के चार ग्रुण--१ अरुपिता, 
२ श्रचेतना, ३ अक्रियता, ४७ अपगाहइनादान ( सय 
द्र्यों को. जग देना ) | काल ठ्च्य के चार गुण-- 
१ अरूपिता, २ श्रचेतनता, ३ अक्रियता, 9 वतना 
( नये को पुराग करना )। पृदुगलास्तिफ्ाय के चार 
गुण--१ रुपिता, २ अचेतनता, ३ सक्रियता, ४ मिलन 
विखरण श्र्थात्‌ मिलना थौर अलग होना या पूरन 
गलन, पूति करना और गल जाना । जीय के चार गुण-- 
१ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दर्शन, ३ अनन्त चारित्र, 
४ अनन्त वीर्य । 
द्रब्यों के पर्याय 
धमौस्तिसाय के चार परयोय ई--१ स्कन्य, 
२ देश, हे प्रदेश, ४ अणस्लधु | इसी तरह 


भ्री जैन सिद्धान्त वोल संमभह ५ 


अधमोस्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय के भी ये ही 
चारों पयोय हैं। काल द्रव्य के चार पर्योय--१ अतीत 
(भूत), २ अनागत (भविष्यत्‌), ३ वर्तेमान, ४ अग्ुसुखघु। 
पुदुगल द्रव्य के पांच पर्याय हैं--१ वरणे, २ गन्‍्ध, 
हे रस, ४ स्पश ओर ४ अगुरुलघु। जीव द्रव्य के चार 

पयोय--१ अव्याबाध, २ अनवगाह, ३ अमूर्तिकता, 
४ अगुस्लघु। 


समानता ओर भिन्नता 


इन छहों द्ृब्यों के सुण और पयोयों में 
परस्पर साधम्य (समानता) और वेधम्य (मित्नता) 
इस प्रकार हैं ! अशुसलघु पर्याय सब द्वब्यों 
में समान है। अरूपिता ग्रण पुद्गल को छोड़ बाकी 
पांचों द्रव्यों में समान है। अचेनता ग्रण जीव को 
छोड बाकी सब द्रव्यों में तुल्य है। सक्रियता गुण 
जीव और पुदुगत्व में ही है ,वाक्की के चारों में 
नहीं । गति सहायता गण केवल अधमोस्तिकाय 
में है, बाकी पांच द्वव्यों में नहीं । स्थिति 
सहायता गण केबल अधमास्तिकाय में है, अन्य 
किसी द्रव्य में नहीं | अवगाहनादान अयोत्‌ जगह देने 
का गुण केवल आक्राशास्तिकाय में ह , शेप द्वब्यों में 
नहीं | बतना गण केवल काल द्वब्य में है, बाकी में 
नहीं। मिलन दिखरण शुर्य केवल पुदुगल द्वव्य में है, : 
* ओरों में नहीं। श्नादि चारों गुण केवल जीव द्वब्य _ 
हैं और किसी ऊच्य में नहीं | इस तरह यह स्प्ठ 


श्री सेठिया जैन मन्थमाना 


ये छट् दब्य शाश्वत अर्याव्‌ अनादि अनन्त है , 
इनमें स पाच अनीव है, एफ जीय । जीय दरज्य सा लक्षण 
चेतना है, यह उपादय है, यायी के पांचों अजीय हब्य 
हैये (दोइने योग्य) है। 

ड़्ब्यों के गुण 

धर्मास्विमय के चार गुण ई--£ श्ररुपिता, 
२ अचेतनना, ३ अ्रक्रियवा, 9७ गति-सहायता 
अर्थात्‌ जीब और ५दगल जो चलने में सहायता 
देना | अप्रमास्विस़य के चार गुए--१ अरुपिता, 
० अचेननता, ३ झक्नियवा, ४ स्थिति सहायता शर्थाव्‌ 
जीव और पुदुगलों को स्थिति में सहायता पहुँचाना। 
आउाशास्तिकाय के चार शुण--१ अरुपिता, 
२ श्रचेतना, ३ अक्रियता, ४ अवगाइनादान ( सत्र 
द्रत्यों को जगइ देना )। काल द्ब्य के चार गुण-- 
? अरुपिता, ? श्रचेतनता, ३ अफ्रियता, ४ उर्तना 
( नये को पुरागा करना )। पुदंगलास्तिकाय + चार 
गुण--? रुपिता, २? अचेतनता, ३ सक्रियता, ७ मिलन 

विखरण अ्र्याद्‌ म्लिना और अलग होना या पूरन 
गलन, पूति करना भर गल जाना । जीव के चार गुण--... 
9 अनन्त ज्ञान, ? अनन्त दर्शन, ३ अनन्त चागित, 
४ अनन्त वीर्य । 
७ .घ 
द्रव्यों के पयाय 

धर्मास्तिकाय ये चार पर्याय ६-१ खन्‍्प, 

२ हेंश, हे प्रदेश, ४ भगसलघु | इसी तरह 


श्री जैल सिद्धान्त बोल संभह ५ 


अधमोस्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय के भी ये ही 
चारों पयोय हैं। काल द्रव्य के चार पर्याय--१ अतीत 
(भूत), २ अनागत (भविष्यत्‌), ३ वतेमान, ४ अगुरुलघु। 
पुदुगल द्रव्य के पांच पयोय हैं--१ वणे, २ गन्ध, 
३ रस, ४ स्पशे और ५ अगुरुलघु। जीव द्रव्य के चार 

--१ अव्याबाध, २ अनवगाह, ३ अमूर्तिकता, 
४ अगुरुलघु | 


समानता ओर भिन्नता 


इन छहों द्वव्यों के रुण और पयोयों में 
परस्पर साधम्य (समानता) ओर वेधम्य (मित्रता) 
इस प्रकार हैं । अगुरुलघु पयोय सब द्र॒व्यों 
में समान है। अरूपिता गुण पुद्गल को छोड़ वाकी 
पांचों द्रव्यों में समान है। अचेनता गुण जीव को 
छोड़ वाकी सब द्वब्यों में तुल्य है। सक्रियता गुण 
जीव और पुदुयल में ही है ,वाकी के चारों में 
नहीं | गति सहायता गण केवल अधमोस्तिकाय 
में है, वाकी पांच द्वव्यों में नहीं । स्थिति 
सहायता गुण केवल अधमास्तिकाय में है, अन्य 
किसी द्रव्य में नहीं | अवगाहनादान अथोत्‌ जगह देने 
. का गुण केवल आकाशास्विकाय में है , शेष द्वब्यों में 
नहीं | वतना गुण केवल फाल द्वब्य में है, वाकी में 
नहीं। मिलन विखरण गुण केवल पुदुगल द्वव्य में है, 
, आरों में नहीं । ज्ञानादि चारों गुण केवल जीव-अृव्य' * 
ओर किसी द्वव्य में नहीं | इस वरह ' यह स्पष्ट . 


हर 


श्री सेठिया जैन प्रथमाना 


है हि झिसी द्रय या मूल गुण अन्य ठब्य में नहीं 
है। मूल गुण को मिलता के कारण ही येद्रप मिन २ 
कहलाते हैं | प्रमोस्तिताय, अपर्मोस्तिताय और 
आफाशास्तिकाय इन तीनों द्रार्यों में तीन ग्रुणा और 
चार पर्याय एक समान हा इस प्रखर इन हत्यों का 
आपस में सापम्य और वैप्रम्य है। 


छह दया के सापरम्य, बेपम्प जानने वे लिए 
नीये की गाथा उपयुक्त है-- 


परिणामि जीय छत्ता, सपणसा एगरित्त फिरिया य। 
णिधच रारण केत्ता, सम्यगय इयर अपयेले। 
श्र्थ--निश्रय नय मी अपेज्ञा छह्ों 2ब्य परिणामी 
अर्थात्‌ उटलने वाले ह। व्ययद्यर नय से जीए और 
पुदगल ही परिणामी ह। घमम, अपमे, आयाश और काल 
अपरिणामी ह। थढ़ दरत्यों में एक जीय है, पाच अभीय 
६ । एस पृट्गल मू्च अर्पात्‌ रुपी है याती पायों रूपी 
है| एस पाल ह्ब्य श्रम्देशों है | याती के सत्र समदेशी 
(देश बाले) है। धर्म, अपर्म असरयात प्रदेश वाले है) 
आराश और पुट्गल झअनस्त अदेशो ६। एक जीय की 
अपेत्ता जीए द्रव्य असगयात प्रदेशी दे और सप जीयों 
यी अपेत्ता अनन्त प्रदेशी है) परम, अपर्म भर आमाश 
ये तीम द्रय एफ एक हैं, यात्री तीन अनेर है। आसाश 
क्षेत्र रुप है, वाती के पाच ज्षेताश्रित ह। 


निश्चय नय से सभी द्रव्य सक्रिय हैं। व्यपद्धर 
नय यी श्पेत्ता जीव और पुद्रगल द्वी सक्रिय है, पाझो 


भी जैन सिद्धान्त वोल संप्रह जा 
अक्रिय हैं । निश्वय नय से सभी द्रृ्य नित्य और 
अनित्य हैं | व्यवहार नय से जीव ओर पुदुगल अनित्य . 
और बाकी के चार नित्य हैं। दूसरे सभी द्रव्य जीव 
के काम में आते हैं किन्तु जीव किसी दूसरे द्रव्य के " 
काम नहीं आता । इसलिए पाँच द्रव्य कारण हैं ओर, 
जीव अकारण | निश्चय नय से सभी द्रव्य कत्तो हैं।.. 
व्यवहार नय से जीव द्रव्य ही कत्तो है वाकी पाँच . 
अकत्ता हैं। आकाश सबे (लोकालोक) व्यापी है बाकी . 
पाँच द्रव्य सिर्फ लोक व्यापी हैं। छहों द्ृब्य एक क्षेत्र. 
में अवस्थित होने पर भी परस्पर मिश्चित नहीं होते । - 


आठ पक्ष 


प्रत्येक द्रव्य में आठ पत्त वतलाये जाते हैं। १ नित्य 
२ अनित्य ३ एक ४ अनेक १ सद्‌ ६ असत्‌ ७ वक्तज्य' 
और ८ अवक्तव्य । 


नित्य अनित्य-प्रमोस्तिकाय के चारों गुण और एक लोक 
प्रिमाण स्कन्ध रूप पयोय नित्य है। देश,मदेश और अगु- 
रुलघु ये तीन प्योय अनित्य हैं। इसी तरह अपमौस्ति- 
काय के चारों गुण और एक पयोय नित्य हैं। आकाशा- 
स्तिकाय के भी चारों गुण ओर लोकालोक परिमाण 
स्कून्ध रूप पर्याय नित्य हैं। काल द्रव्य के चारों शुण 
नित्य हैं। चारों पयोय अनित्य है। जीव द्रव्य के चारों 
शुण और तीन पयोय नित्य हैं ।अग्ुरुतधु 
झनित््प है। ४ हर 
एक अनेक-प्रमोस्तिकाय और अधमास्तिकाय का 
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परिभाण स्कन्य एस है। गुण, पर्याय भौर प्रदश श्रतेयः 
डे | गुण अनन्त है। पयाय भी अनम्त ह ) प्रदेश अम- 
ग्यात है। आयाशह्व्य में भी लं।क़ अलास परिमाण 
स्वन्य पक है। सुस परयाय और प्रदश अनेक है, 
ताना अनन्त है। वाल ट्च्य प्ें बतेना रूप गुण प्या 
है | दूसर गए, पयाय और समय अनेर तथा अनन्त 
£। ज्योंकि भूनराल ऊे अनन्त समय हो गये, भवि- 
प्यत्‌ मे भी अनन्त समय होंगे। बत्तमान का समय 
एक ही रहता ई । पुददगन द्रव्य के परमाणु अनन्त है| 
पुर एक परमाणु में अनन्त खुण और पयाय है। 
सिन्‍्तु सत्र परमाणु में धुल्यलपना एके ही हैं। जीव 
अनन्त द। एक जीप में असग्यात प्रदेश £ और 
अनन्त गुण तथा पर्योय 6&। सर जीयों में जीवपना 
अयाव चेतना लवण एस समान ६॥ 


सत्र जाबवा मं समानता 


शरा--सर्तजीर समान है, भ्रह कटना 
युवित संगत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था मित्र ७ 
मालूम परती है। जैसे एफ जीव ता सिद्ध, प्रग्मात्मा, 
आनन्दमय ह दर ससारी सम क पश् चारों गति में 
अआमण परता दिसाई देता दे। फिर सर जीद समान 
ईसे कह जा सम्दे ई ? 

समायान--निश्रय नय को अपेत्ञा सर्वे जीव सिद्ध 
के समान ह | क्योंशि सब जीव क्यों का क्षय करफे 
सिद्ध हो सऊते ह | इस अपेज्ञा से सत्र जीद सामान्य 
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रूप से समान हैं | 
अभव्य ओर मोक्ष 
शंका--सवे जीव सिद्ध के समान हैं तो अभव्य मोत्त 
क्यों नहीं जा सकता १९ 
समाधान--अभव्य के कम चिकने हैं। इस कारण 
उसके कर्मों का मूल से नाश नहीं होने पाता। यह उनका 
स्वभाव है। स्वभाव वदल नहीं सकता । सब जीचों के 
आठ रुचक प्रदेश मुख्य होते हैं। इन आठ परदेशों में कभी 
कर्मो का संयोग नहीं होता | वे आठ प्रदेश चाहे भव्य के 
हों चाहे अभव्य के, सव के अत्यन्त निर्मेल रहते हैं। 
इसलिए निश्चय नय के मत से सब जीव सिद्ध के समान 
हैं। इसी तरह परदुगल में भी परुगलत्वरूप सामान्य धर्म 
सब पुदुगलों में समान होने से पुदुगल द्रव्य एक है। 
सद्‌ अमद्‌ 
पूर्वोक्त छहों द्रव्य स्वद्रव्य,खज्ञेत्रजस्सकाल ओर स्रभाव 
से सत्‌ अथात्‌ विद्यमान हैं।परद्रव्य,परत्षेत्रपरकाल और 
परभाव की अपेज्ञा असतू-अविद्यमान हैं। इन छों के 
स्वद्रव्यादि का स्वरूप इस प्रकार ह-पमास्तिकाय का 
स्वृद्वव्य अपने गुण और पयायों का आश्रय होना है 
अथातू,पमास्तिकाय के गुण और पयाय जिसमें रहते हों, 
बह धर्मास्तिकाय का स्तरद्रज्य है। इसी तरह अथमास्ति 
काय, आकाशास्तिकाय, पुदुगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय 
ओर काल का स्वृद्वृव्य भी समझ लेना चाहिए। पमास्ति- 
काय ओर अवमास्तिकाय का स्तत्तेत्र अपने अपने 
असंख्यात प्रदेश है।आकाश का स्वच्षेत्र अनन्तमदेश 


ह्‌० 
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कालद्रत्य या स्वक्षेत्र मय है। पुदगल वा स्वक्षेत पर- 
माणु है। जीव दव्य या स्वक्षेत एए जीय थी अपेक्षा 
असगयात प्रदेश है । छह्दों द्रब्यों या स्रक्राल अगरुलधु 
पयोथ है, क्योंसि अगुस्लघु वो ही काल पहते दे |इस 
अगुरलपघु में ही उत्पाद और व्यय होता है। छह्ों द्वव्या 
में अपना अपना झुरय गुण ही स्वभाय है। जसे पमास्ति- 
काय था झृगय सुण गति सहायता है, वही उसया ल्‍्वभात 
कहा जाता है। इसी तरह अन्य द्वव्यों के पूर्योक्त मुएय 
पमुग्य गुणों में मिससे जो द्रव्य जाना जाता ह,उसे उस 
द्रव्य का स्वभाव उद्दते हैं | इस प्रमार छ्दों द्रव्य अपने 
द्रव्य, ज्षेत भाल और भाव की अपेक्षा सत्‌ हैं और पर 
द्रव्य थरादि की अपेज्षा असत्‌ है। 
चज्तठय अपक्तव्य 
वचन से जो फ्हा जा से उसे पक्तव्य भर जो न कहा 
णां से उसे अयत्तव्य कहते डर | छ़ों द्रव्यों में अनन्त 
गुण और अनन्त पयाय वक्त य द। अनस्तग॒ण तया पर्याय 
अवेक्तव्य है| केवली भगवान्‌ सर्ये द्रब्य और पर्याया पी 
देखते है। परन्तु उनका अनन्तया भाग ही कह समते है । 
उनके ज्ञान का अनन्तत्रा भाग श्रीयणघर महाराज आगम 
रूप से गूयतें दे |उन आगमों का भी असरयातया 
भाग इस समय विद्यमान है। इस तार वक्तव्य और 
अधक्तब्य विषय का स्वरुप दिसलाया गया। इसफो 
म्पष्द करने के लिए लौगिए दृष्टान्त दिखाया जाता है। 
पैसे तिसी जगह अच्छे २ ग़ानेवाले इटप गान कर रद्द 
हों उस गाने में कोई उसरा समझने बाला भी बैग हो , 
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उस समझने वाले से यदि कोई पूछे कि इस गान का रस 
जैसे आपने समझा, मुझे भी कृपया समझा दीजिये । 
इसके उत्तर में वह समभदार पुरुष अपने वचन से राम 
रागिणी, स्वर, ताल,ग्राम आदि तो उस पुरुष को किसी 
तरह वचन द्वारा समका सकता है | लेकिन उस आकर्षक 
गान का रस वचन से यथावत्‌ नहीं समझा सकता, उसे 
अवक्तन्य कहते हैं । इस तरह सामान्य रूप से ये आठ 
पत्त कहे गये हैं | अब इन्हीं आठ पत्तों को विशेष रूप 
से समझाने के लिये विस्तार पूवेक वर्णन किया जाता है। 
नित्य अनित्य पक्ष की चोभड़ी 
नित्य और अनित्य पक्त पहले कह जा चुका है,उसमें इस 
प्रकार चार भक्त होते हैं। जिसकी आदि और अन्त दोनों 
न हों,वह अनादि अनन्त रूप प्रथम भड़ है। जिस चीज 
की आदि नहीं है किन्तु अन्त है वह अनादि सान्‍्त रूप 
द्वितीय भ्ट है। जिसकी आदि और अन्त दोनों हैं,बर 
सादि सान्‍्त नामक दृतीय प्रकार है। जिसकी आदि है 
किन्तु अन्त नहीं है, वह सादि अनन्त रूप चतुर्थ भड़ है) 
जीव द्ृठ्य में चोभड़ी 

उपरोक्त चारों भड्ों को छह द्रव्यों मे इस रीति से समकना 
चाहिये | जीव में ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त हैं अथोद्‌ 
नित्य हैं। मोक्ष जाने वाले भव्य जीव के कर्म का संयोग 
अनादि सानन्‍्त है। क्योंकि कमे अनादि से लगे हुएरें, 
परन्तु भव्य जीव के मोक्ष चले जाने पर उन कर्मो का 
सम्वन्ध विलकुल नष्ट हो जाता है। जीव जन्मान्तर करता 
हुआ कभी देवत्व, नारकत्व, मनुष्यत्त और तियेक्न- 
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पन को प्राप्त करता है| ये देवल्वादि पयौय सादि सान्त 
हैं, उत्पन्न भी होते हे और उनका अन्त भी होता है। 
इससे थे तृतीय भट् मे अन्तर्गत है | भव्य जीय फर्मन्ञय 
फरते जय युक्ति यो प्राप्त करता है, तय उसमा सुक्तत्व 
पर्याय उत्पन्न होने से सादि और उसका क्‍भी अन्त ने 
होने से अनन्त अथीद्‌ सादि अनन्त है | 
धर्मास्तिकाय में त्ोभद्ठी 
धर्मास्तिझाय में चार गुण और लोउ परिमाण स्कन्प ये 
पार्यों अनादि अनन्त है। अनादि सान्‍्त भद् इसमें 
नहीं है।देशप्रतेश भौर अगुस्लयु सादि सान्‍्त है । सिद्ध 
जीवों से जो धमाम्तिसाय के प्ररेश लगे हुए है, थे सादि 
अनन्त है। इसी ₹रह अधर्मास्तिसाय और आयाशास्ति 
काय में भी समझ लेना चाहिये। 
पुहलास्तिकाय में चोभड्ठी 
पृद्गगल में चार गुण अनादि अनस्त है। पुदुगल के सय 
स्वन्‍्प सादि सान्‍्त है। बारी दो भद्ढ पुदुगल में नहीं है। 
काल द्रव्य मे चाभन्ना 
बाल द्रव्य में चार गुण अनाटिं अनन्त ह। भूत काल 
बयारव अनादि सात द। वर्तमान पर्याय सादि सान्त 
ह और भविष्यत्‌ राल सादि अनन्त है। 
जीव में उठय, क्षित्रकाल, भाव से चीभहरी 


अब दब्य,चोत,काल और भाव में चौभद्री ववलाई जाती 


है जीव द्रव्य में स्ववधव्य से ज्ञनादि छण अनादि अनन्त 


$॥ जीव जितने आाराश मर्देशों मरहता है वही जीव का 
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क्षेत्र है। वह सादि सान्‍्त है। जीव का काल अगुरुखचु 
पर्याय से अनादि अनन्त है । परन्तु अगरुलघ की उत्पत्ति 
ओर नाश सादि सान्‍्त हैं। जीव का स्वभाव गण पर्याय 
अनादि अनन्त हैं । 
घर्मास्तकाय में स्वद्रृव्यादि से चाभड़ी 

धर्मौस्तिकाय का स्वद्रव्य अनादि अनन्त है। 
स्वत्तेत्र असंख्यात प्रदेश लोक परिमाण सादि सान्तहै। 
स्वकाल अगुरुखघु से अनादि अनन्त है। किन्तु उत्पाद 
व्यय की अपेत्ता से सादि साम्त है। स्वभाव गुण चलन 
सहाय अनादि अनन्त है। परन्तु देश प्रदेश की अपेत्ता 
सादि सान्‍्त है। इसी प्रकार अधमोस्तिकाय में भी 
समभ लेना चाहिये। 
आकाशास्तिकाय में स्वद्व्यादि को चोभड़ी 

आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्य अनादि अनन्त है। 
स्वच्षेत्र लोकालोक परिभाण से अनन्त प्रदेश अनादि 
अनन्त है। स्वकाल अगुरुलघ गुण अनादि अनन्त है परन्तु 
उत्पाद व्यय की अपेक्षा सादि सान्‍्त है। आकाश के दो 
भेद हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश । लोकाकाश का 
स्कन्त्र सादि सान्‍्त है। अलोकाकाश का स्कन्ध सादि 
अनन्त है। यहां पर फोई ऐसी शंका करे कि अलोका- 
काश को सादि कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी 
आदि कहीं है ही नहीं। इसका समाधान यह है कि जिस 
जगह लोकाकाश का अन्त है उस जगह से ही अलोका- 
काश शुरू होता है। इससे उसकी आदि है। इसीसे 
सादि अनन्त कहा गया है। 


१2 


श्री सेठिया जैन मयमाला 


काल में स्वद्वव्यादि की चोभद्ी 

काल का स्पद्ब्य बर्तनादि गुण अनाटि अनरत है) 
समय सादि सान्‍्त है। अगुस्लपर रुप सवाल अनादि 
अनन्त ई , परन्तु उत्पाटादि वी अपेन्ञा सादि सास्तद | 
स्व्रमात् गुण यतेनाहि रुप अनादि अनल है , परन्ठ 
श्रतीत रात अनादि सान्‍्त, यतमान काल साहि सान्‍्त 
और भतपिष्यत्‌ साल साद्ि अनन्त है। 


पूद्वल में स्वद्रृव्यादि की चोभद्दी 
पुहल में सद्रव्य पूरण गलन गुण यनारि श्रनन्त है । 
स्वत्तेत परमाणु साटि सानन्‍्त है। स्वश्ल अगुरलपु मी 
अपैज्ञा सनादि अनन्त और उससे उत्पाटादि की अपेक्षा 
साद़ि सान्त है। स्वभाव गुण मिलन प्रिपरनादि अनादि 
अनन्त है। वर्णादि चार पर्याय साहि सान्‍्त हैं। 
द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध 
छट्ों द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध की ले+ र चार भड्ठ होते दे । 
शआराणद्व्य ज दो भेद ह ।लाराताथ और अलोसाशाण। 
अलोगसावाश म जिसी द्रग्य वा सम्बन्ध नहीं है | क्योंकि 
उसमें योर द्रव्य ही नहों है, मिसते साथ उसया सम्बन्ध हो 
सके | लोसाराश में सय द्वत्य है। इससे उसके साथ अन्य 
द्रत्य या सम्बन्ध दै। धर्मोस्तिताथ और झ॒ उमोस्तिकाय 
का लोकाराश से अनादि अनन्त सम्बन्ध है| क्‍्योंति 
लोगासाश हे पत्येस प्रदेश के साथ उन दोनों द्रग्यों के 
अनेश एसे मिले हुए है जो कमी अलग नहीं होते। यही 
करण दैसि उनसा परस्पर सम्सत्य अनादि झन ते है। 
पैसे ही णीय द्ृत्य रो भी लोमागाश के साय अनादि 
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अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु जो संसारी जीव कर्म सहित 
उनके साथ लोकाकाश का सादि सान्‍्त सम्बन्ध है। 
सिद्ध जीव और सिद्धक्षेत्र के लोकाकाश प्रदेश का सम्बन्ध 
सादि अनन्त है। पृदुगलद्वव्य का आकाश से अनादि अनन्त 
सम्बन्ध है,परन्तु आकाश प्रदेश और पुदूगल परमाणुओं 
का परस्पर सम्बन्ध सादि सान्‍्तहैं। लोकाकाश की तरह 
धमोस्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का भी अन्य द्रघ्यों के 
साथ पारस्परिक सम्बन्ध जान लेना चाहिए। जीव और 
पुदुगल के सम्बन्ध में अभव्य जीव से पुदुगल का सम्बन्ध 
अनादि अनन्त है। क्योंकि अभव्य के कर्मेरुपो पुदुगल 
कभी भी छूटने वाले नहीं हैं। भव्य जीव से पुदूगल का 
सम्बन्ध अनादि सानन्‍्त हैं। क्योंकि भज्य जीव यथावत््‌ 
क्रिया करके कर्मों को छोड़ने वाला होता है। उसके मोक्ष 
चले जाने पर कर्मरूप पुदुगल का सम्बन्ध छूट जाता है। 
द्रव्यों का पारिणाम 

निश्चय नय की अपेक्ता छहों द्वव्य स्वभाव परिणाम से 
प्रिणत होते है। इस लिए स्वपरिणामी है। बह परि- 
णामिपना शाश्वत्‌ अर्थात्‌ अनादि अनन्त है,परन्तु जीव 
और पुदूगल आपस में मिलकर सम्बन्ध को भाप्त होते हैं। 
इससे परपरिणामी हैं| यहां पर भी अभव्य जीव का 
परिणामिपना अनादि अनन्त और भव्य जीव का वह 
अनादि सान्त है। पुदगल में परिणामिपना सत्ता की अपेत्ता 
अनादि अनन्त और आपस के संयोगवियोग की अपेक्ता 
सादि सान्‍्त है। जीव द्रव्य भी जब तक पुदुगल के साथ 
मिला रहता है तब तक सक्रिय है । अलग होने पर अर्थात्‌ 
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मोज्ञ में जाने के याठ अक्रिय है | पुदुगल द्रव्य सदा सक्रिय 
है। इस प्रसार नित्य श्रनित्य पत्त मचौमडी कही गई है। 
( भगमसार ) ( उत्तगात्ययन 5६ भे ) 
९२५ सामान्य ग्रुण छह 

सामान्य रुप से सभी द्रब्यों में रहने पाले गुण 
सामान्य गुण +हलातें हैं। सामान्य गण छह ह- 

(१) अस्तिय-द्वव्य का सदा सत्‌ अर्थात्‌ वियमान 
रहना अस्तित्त गुण है | इसी गण के होने से द्रय मे 
सद्पता का न्यपरह्मर होता है! 

(२) उस्तुलल-दय का सामान्य पिशेषात्मर स्वरूप 
वस्तुत्र गुण ई। जैसे सत्र्ण घट में घटत्व सामान्य गुण 
है और सोयण व विशेष गुण है| इसलिए सूत््ण घट 
सामान्य उिद्यगात्मज ॥ | अग्रग्नह ज्ञान में सपेर पदायों 
के सामान्य स्व॒स्प का आभास होता है और अवाय में 
विशेष का भी आमास होजाता द्द 

अथगा, द्रव्य में अर्यक्रिया रा होना उम्तुल् गुण है। 
जैसे घट में जलपारण रूप अयेक्रिया ] 

(३) द्रग्मल-णुण और पयोयों का आपार होना 
डव्यत्प गुण है। 

(४) ममेयल-पत्यक्त आदि प्रमाणों का विषय होना 
प्मेयत्व गुण ह। 

(५) अशुस्लघुलत-द्वय का गुरु भयोत्‌ भारी या 
लघु अर्याव् हल्का नद्दाना अहत्लघुल गुए ह । अपुस्लधु- 
सर गण सच्म है,इसलिए मेवल अत्ुभव का विपय है। 

(६) प्ररेशयलल-पस्ठु के निरण अश को प्रदेश फहते 
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हैं। द्रत्यों का पदेश सहित होना प्रदेशवत्व गुण है । प्रदेशवत्त 
शुण के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य होता है। 
(द्रण्यानुयोग तकीणा) 
आगमसार' में इनका विस्तार इस प्रकार दिया गया है; 
सब द्वव्यों में छः साथान्य गुण हैं--!१ अस्तित्व ,२ वस्तृत्व, 
३ द्वव्यत्व, ४ अमेयत्व, ५ सत्व और ६ अग्ररुलघुत्व । इनका 
स्वरूप संक्षेप से इस प्रकार है--- 
(१) अस्तित्व--छहों द्रव्य अपने गुण, पर्याय ओर प्रदेश की 
अपेक्ता सत्‌-विद्यमान हैं | इनमें धर्म,अधम,आकाश और जीव 
इन चार द्वव्यों के असंख्यात प्रदेश इकहे होऋर स्कन्ध बनते 
हैं। पुद्गल में भी स्कन्ध बनने की शक्ति है। इससे ये पांचों 
द्रव्य अस्तिकाय हैं | काल अस्तिकाय नहीं है,क्योंकि फाल के 
समय एक दूसरे से नहीं मिलते | एक समय का नाश होने पर 
ही दूसरा समय आता है। तान्पय्य यह है कि जिस द्रव्य के 
भरदेश समूहरूप हों वही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शब्द का अर्थ 
है भदेश समूह । फाल के समयों का समूह नहीं हो सकता, क्योंकि 
वे इकठठे नहीं होते। इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है। 
(२) वस्तुत्व--वस्तुत्व का अथ है भिन्न २ वस्तु होना। सब द्रव्य 
एक ही ज्ञेत्र में इकहे रहने पर भी एक हक अपने अपने गुणों 
द्वारा भिन्नहैं। एक आकाश प्रदेश में 03 का एक प्रदेश, 
अधमोस्तिकाय का एक प्रदेश, जीवों के अनन्त अदेश और 
एद्गल के अनन्त परमाणु रहे हुए हैं, परन्तु अपने अपने 
- स्वभाष में रहते हुए एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलते। इसी 
से उनकी स्व॒तन्त्र वस्तुता (वस्तुपना) है। 


अर 
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(३) द्रब्पल - सउद्गव्य मिन्न २ क्रिया करतेहें | भिन्न २ क्रिया 
का परना ही द्रव्य है। जँसे धर्मास्तिसाय फी अर्थक्रिया दे 
चलने में सहायता +रना। यह णुण उससे प्रत्येझ प्रदेश में है । 
दरब्यों की अथाकिया 
शरा--ज्ञोपान्त (सिद्धिक्षेत) में जो उर्भोस्तिकाय ५ै यह 
सिद्ध जीयों के चलने में सहायता नहीं। पहूँग्राता, फिर प्रत्येयः 
प्रदश में गतिसद्यायता गुण दसे सिद्ध हो सकता है ९ 
समाधान--सिद्ध जीय अ्रक्रिय है। धर्मा स्तिकाय वा स्वभाव 
# कि णो चज्ञता दो उसनो गतिमें सहायता करना। जो स्वय 
गति नहीं +रता उसको जयढ॑स्ती चलाना इसका स्वभाय नहीं 
है। विद्ध क्षेत्र में भी जो निगोट थे जीय और पुदुगलई उन 
की गति क्रिया में यह रहे हुए धर्मोस्तिकाय के प्रदेश अवश्य 
सहायता करते है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र में जहा धर्मास्तिसाय है 
बहा उसझी क्रिया भी सिद्ध है। इसी तरह सधर्मास्तिआय 
स्थिति क्रिया में सहायता पहुँचाता है। आउाश द्रव्य सर ट्रव्यों 
को अग्रगाहना देने की क्रिया करता है। 
शक्ता-अलोकाराण में अन्य कोई भी द्रव्य नही है, फिर 
उसमे अवकाण देने की क्रिया कैसे घट समेगी ९ 
समाधान--अलोकाकाश में भी लोगाराश के समान ही 
अवबाश देने वी शक्तिहदै। वा जाई अवकाश लेने वाला द्रव्य 
नहीं है, इसीसे यह क्रिया नहीं करता। पुदुगल द्रव्य मिलना 
आऔर गिखरना (अलग होना) रूप क्रिया करता है। काल द्रव्य 
वर्तेनास्पक्रियाय रताई,शर्यात्‌ दूसरे द्रव्यों को उच्तरोच्र पर्याय 
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का ग्रहण करवाता है। जीव द्रव्य मे उपयोग रूप क्रिया है। 
इस तरह येछहों द्रव्य अपने २ स्‍्वभावाजुसार क्रिया करते हैं। 
(४) परमेयत्व--प्रमाण का विपय होना प्रयेयत्व है । सभी पदार्थ 
केवल ज्ञान रूप प्रमाण के विपय हैं, इसलिये परमेय हैं। 
द्रव्यों की संख्या 
पूर्वोक्त छहों द्रव्यों को केवली भगवान ने अपने ज्ञान से 
देख कर उनकी संख्या इस प्रकार वतलाई है :--धमोस्तिकाय, 
अधमोस्तिकाय, ओर आकाशास्तिकाय एक एक हैं। जीव द्रव्य 
अनन्त हैं, उनके भेद इस प्रकार हैं;--संज्ञी मनुष्य संख्यात 
आर असंज्ी मनप्य असंख्यात | नरक के जीव असंख्यात 
देवता असंख्यात, तियेश्व पण्चेन्द्रिय असंख्यात, बेइन्द्रिय जीव 
असंख्यात, तेइन्द्रिय असंख्यात, चोरिन्द्रिय असंख्यात, पृथ्वी 
काय असंख्यात, अपूकाय असंख्यात, तेउकाय असंख्यात, 
बायुकाय असंख्यात ओर प्रत्येक वनस्पत्तिकाय भी असंख्याठ 
है। इनसे सिद्ध जीव अनन्त गुण हैं। 
निमोद 
अनन्त जीवों के पिएड भूत एक शरीर को निगोद कहते हैं। 
सिद्धों से चादर निगोद के जीव अनन्त गुण हैं | कन्द, मूल, 
अदरक, गाजर आदि वादर निगोद के अग्र भाग में 
बादर निगोद के अनन्त जीव रहते हैं। सूक््मनिगोद के जीव 
उनसे भी अनन्त ग॒णे हैं।लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, 
उतने सूक्ष्म निगोद के गोले हैं । एक एक गोले में असंख्यात 
निगोद हैं ।एक एक निगोद में अनन्त जीव हैं। भूत, भविष्यत्‌ 
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और वर्तमान तीनों काल के समय इफ्ड्े करने पर जो सरया 
हो उससे अनन्त ग्रुणे जीव एरु एक निगोद में हैं | 
प्रत्येक ससारी जीय ऊे असरयात प्रदेशह। एस एक प्रतेण में 
अनन्त फर्म वर्गणाए लगी हुईई | एस एस वर्गणा में अनन्त 
पुदुगल परमाणु है । इस तरदइ अनन्त परमाणु जीय के साथ लगे 
हुएह। उनसे भी अनन्त शुणे पुटगल परमाणु जीव से अलगह। 
“गोला य असग्पिज्ञा, असरानिगोयओ हपड गोलों। 
इक्रिक्रम्मि निगोए, अणतजीया मुण्ेयय्वा ॥” 
अर्थात्‌ लोक में असगयात गोले है । एक एफ गोले पें 
असरयातव निगोद है और प्रत्येक नियो”ट में अनन्त जीय है। 
“सत्तरस समहिया ज्रि डगाणुपाणम्मि हति खुद्दभया। 
सगतीस सय तिहत्तर, पाणू पुण इगमुर॒त्तम्मि !? 
तात्पर्य--पूर्वोक्त नियोद के जीव मनुप्य के एक श्वास मे 
कुछ अधिक सतरह जन्म मग्ण ररते है। एस हदूर्च में मनप्य 
बे ३७७३ श्वासोन्छ्वास होते है | 
“पणसटद्टि सहस्स पण सय, सत्तोसा डग मुह॒त्त खुद्दसचा । 
आवलियाण दो सय, छप्पन्ना एग खुद्दभये ॥7 
अयात्‌ निगोद मे जीय एस झहूर्च में ६१४३६ भव करते 
$ | निगोद का एक भव्र॒ २१६ आवलियों का होता है। यह 
परिमाण छोटे से छोटे भव झा कहा गया है। निगोद वाले जीव 
से फम आयुप्य और रिसी जीव की नहीं होती । 
धश्रत्थि अणता जीवा,; जेर्हि न पत्तो तसाइपरिणामो। 
उबवद्ति चयति य, पुणोवि तत्येय तस्थेय॥? 
अर्य--निमोट में ऐसे अनन्त जीय ईं, जिन्होंने कर्मी नस 
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आदि पर्याय को प्राप्त नहीं किया है वे हमेशा मरकर पहीं 
उत्पन्न होते रहते हैं। 

निगोद के दो भेद हैं--.(१) व्यवहार राशि (२) अव्यवहार 
राशि। जोजीव एक वार वादर एकेन्द्रिय या चसपने को प्राप्त करके 
फिर निगोद में चला जाता है, वह व्यवहार राशि कहलाता है। 
जिस जीव ने निगोद से वाहर निकल कर कभी बादर एकेन्द्रिय- 
पना या चसपना प्राप्त नहीं किया, अनादि काल से निगोद में ही 
जन्प मरण कर रहा है वह अव्यवहार राशि है। अव्यवहार 
राशि से व्यवहार राशि में आया हुआ जीव फिर सूक्ष्म निगोद 
में जा सकता है किन्तु वह व्यवह्र राशि ही कहा जायगा। 
(सेन पश्न ४ उल्लाप्य)। एक समय में जितने जीव मोक्त में जाते 
हैँ ठीक उत्तने ही जीव उसी समय अव्यचहार राशि से निकल 
कर व्यवहार राशि में आ जाते हैं। कभी-कमी-जब-भव्य-जीव 
कम-निकलते हैं-वो-एक-स्े-अभव्य-जीव-भी-बसं-से-निकल-आते 
हैं] इसलिए व्यवहार राशि के जीव कभी कम ज्यादा नहीं होते। 
पूर्वोक्त निगोदों के जो गोले लोकाकाश के भीतर हैं, उनके 
जीव छहों दिशाओं से आए हुए पुद्गलों को आहरादि के लिये 
ग्रहण करते हैं । इसलिए वे सकल गोले कहलाते हैं| जो गोले 
लोकाकाश के अन्तिम प्रदेशों में हैं वे तीन दिशाओं से आहार 
अहण कर सकते हैं , इसलिए विकल गोले कहे जातेहें | साधा- 

, रख पनस्पति काय स्थावर को हीसूर्म निगोद कहते हैं, 
सवार स्थावरों को नहीं। सूच्म जीव सारे लोक में भरे हुए हें । 
सत्म निमोद में अनन्त दुःख हैं। जिनकी कल्पना करने 
के लिये कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । तेतीस सागरोपम फे जितने 


२२ श्री सेठिया जैन म्रयमाता 
समय है, उतनी यार यति शो जीव सातयी नरक में तेतीस 
सागगेपम फ्री आयुप्य पाला होकर छेटन भेदनादिशय्रसय दु ये 
सद्दे तो उसरो होने पाले दु सो से अनन्तगुणा दु ये निगोद 
के जीव को एफ ही समय में होता ढै। अयया मनुप्य ये शरीर 
में साहे तीन करोड रोम ह,प्रये+ रोम में यदि कोर त्वता लाह 
की सूत्र गर्म की हुई मु चुसेड ढ, उस समय उस मलुप्य रो 
जितना दु ख होता है, उससे अनन्तगुणा दु ये निगोट में है। 
निगोद का आरण झअतान द। भव्य पुस्षा मो चाहिये कि व 
ऐसे द॒ यों ता नाश ररने + लिय ज्ञान आदर न करें और 


कार्ड ०. 
( स्ेण्फ्र सकाद्धा: की 9-4७: 
अवान का त्थाय दें । (४ आकार उ्जज 5 किक + 2 2 


(५) सत्व--3त्पाट (उत्पत्ति), व्यय और थबपना (स्थिरता) 
सत्व पा लतश है| तछ्ापसूत में ऊद्य है /उत्पादज्ययथीव्ययुय्त 
सद”। ये जटों दत्य पत्येफ समय उपन्न होते इ, विनाश का 
प्राप्त होने है और जिसी रुप से स्थिर भी ६, इसलिए सव्‌ ह। 
जैसे धर्मोम्तिताय भे उसी एक प्र/श में अगुस्लयु पर्याय 

असग्यात है, टसरे प्रतेश में अनन्तह, तीसरे मे सग्यातह। 
इस तरह सय प्रदेशा में उससा अगुस्लयु पयाय पता या पता 
रहता है | यद अगुस्लयु पयाय चल हे । मिस परठेश में यह 
एफ समय असगरयात्र ई उसी स्रतेश में दूसरे समय अनन्त डा 
जाता ई। जहा अनन्त है यहा असम्य्याव हो जाता ई । इस 
प्रकार धर्मोम्तिताय ते असग्यात मरेशों में अगुर्लयु पर्याय 
घटता उठता रदता दे। जिस प्रदेश में बद अससत्यात स अनन्त 
इाता है उस प्रतेश में असरयातपना नष्ट हुआ, अनन्तपना 
अपन शा आर टाना अपमस्थायों मं अग्र्ल उपना यय अथाव 
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की 
४ औ 2466 66 कह ॥ की 2 यह तक हक मम लत कम 2 मा का 


स्थिर रहा | इस तरह उत्पाद, व्यय और धर बता ये तीनों सिद्ध 
हैं| इसी रीति से अधमोस्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों में, 
आकाश के अनन्त प्रदेशों में, जीव के असंख्यात प्रदेशों में ओर 
पुदुगलों में भी थे तीनों परिणाम हर समय होते हैं । काल में 
भी ये तीनों परिणाम वराबर हैं। क्योंकि वर्तमान समय नष्ट 
होकर जब अतीत रूप होता है उस समय उसमें वर्तेमान की 
अपेत्ञा नाश, भूत की अपेत्ता उत्तत्ति ओर काल सामान्य रूप 
से धोव्य अर्थात्‌ स्थिरता रहती है। 


इस प्रकार स्थूल रूप से उत्पाद, व्यय ओर धर वता वताए 
गए। ज्ञान आदि सत्मम वस्तुओं में भी ये तीनों परिणाम पाए 
जाते हैं। क्योंकि ज्ञेय (ज्ञान का विषय) के बदलने से ज्ञन भी 
वदल जाता है । पूर्व पयोय की भासना (ज्ञान) का व्यय, उत्तर 
पयोय की भासना की उत्पत्ति और दोनों अवस्थाओं में 
ज्ञनपने की स्थिरता होती है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में 
गणों की प्रवत्ति रूप नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पयोय का 
नाश और सामान्यरूप से गुणों की ध बता विद्यमान है।इस 
तरह सभी द्रव्यों में सत्त॒ है। यदि अगुरुलघु का भेद न हो तो 
प्रदेशों में भी परस्पर भेद न हो । अग््ुरुलघु का भेद सभी द्वव्यों 
मेंहे। जिस द्रव्य का उत्पाद,व्यय रूप सत्व एक है,वह द्रग्य भी 
एक है, और जिसका उत्पाद व्यय रूप सत्व भिन्न है, वह द्रव्य 
भी भिन्नहै । जैसे कोई जीव मनुष्यत्व को खपा कर देव रूप में 
उत्पन्न होता है। यहाँ मनुप्यल का नाश ओर देवत्व की उत्पत्ति 
दोनों एक ही जीव में होते हैं। इसलिए इन दोनों का आश्रय 
जीव द्रव्य एक है। जहाँ उत्पन्न कोइ दूसरा जीव हुआ आर नाश 
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फिसी दूसरे जीव या, यहाँ पर्योयों का आधार भिन्न होने से 
द्रव्य भी भिन्न दे। इस तरह सत्व या कयन मिया गया ) 


(६) अगुर्तयत्चल--जिस द्रव्य में अगुग्लधु पर्याय है, उसमें हानि 
ओऔरपद्धि होती है बद्धि रा अर्थ है उत्पत्ति और शनि वा अर्थ 
नाश । बुद्धि छ, भरसार की ३ (?) श्रनन्त भाग वद्धि,(२) भस- 
ग्ग्यात भाग बुद्धि, (३) सरयात भाग वृद्धि, (४) सगयात गुण 
बद्धि,(५) असगयात गण बद्धि, (६) अनन्त गण बद्धि । हानि 
के भी द प्रदार ६--(१) अनन्त भाग हानि, (२) अस्तरयाव 
भाग हानि, (३) सस्यात भाग हानि, (४) सगयात गुण हानि, 
(४) अमग्याव गुण हानि, (६) श्रनन्त गुण दानि। वृद्धि 
और हानि सभी द्रण्यों में दरसमय होतो रदता है | जो गुर भी 
न हो और हल्का भी न हो उसका नाम अगुन्लघु है। यह 
स्वभाव सभी द्वव्यों में ह | श्री भगवती सूल में कहा है शि-- 
“सखतया,सजगुणा,सम्पएसा, सलपज्बा, सत्रद्धा अगुर- 
लहआए !] सभी द्र-य, सभी गुण, सभी प्रदेश,सभी प्रयय आर 
समस्त वाल अगुरलपु द। इस अगुरलघु समाव या आवरण 
नही है | आत्मा का अगुस्लघु गुण है, आत्मा ये सभी परुशों में 
क्ञायिस्माय होने पर स्व गुण साथारणतया परिणत होते ह॥ 
अप्िर या न्‍्यून रूप से परिणत नहीं होते | इस प्रशर अगुर- 
लघु गुण का परिणाम जानना चाहिये । अग्रम्लपु ग्रण को 
गोत्र स्मे रोस्‍्ता है अर्थात्‌ गोत कर्म के नष्ट होने पर आत्मा 
हा अगस्लघु गुण मकठ होता दे। इस तरद छद्टों सामान्य- 
गुणों कावणन हुआ) 


(मागमयार) 


नह ब्क 
६2 की सर 
रैन्ियो पे । ह। 


ग्ि 
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सरल हो जाता है अर्थात्‌ उसे आसानी से समा जा सफ्ताई | 
शास्ररुपी नगर में प्रवेश करने के द्वारों यो अज्रुयोग द्वार फदते 
है। छत के अनुझूल अये का योग अर्थात्‌ सम्बन्ध अनुयोग 
है अथवा मत्येक अभ्ययन का अर्थ करने की विधि यो अनुयोग 
ऋहते है। इसके चार मेठ इ--उपत्रम,निक्षेप,अनुगम और नय। 
(१) इघर उधर खिखरे हुए उस्तु तक को विभिन्न प्रसार से मति- 
पादन करते समीप में लाना और नित्तेप के योग्य यनाना उपक्रम 
है| जिस वस्तु झा नामोपक्रम आदि भेदों के अनुसार उपत्रम नहीं 
किया जाता उसझा निक्तेप नहीं हो समता | अथवा जिस द्वारा 
गुरु की वाणी निक्षेप मे योग्य यनाई जा से उसे उपक्रम 
यहते है। अथवा शिष्य के सनने ने लिए तैयार होने पर जो 
बस्तुतत्त प्रारम्भ जिया जाता है उसे उपक्रम कहते है । अथवा 
शिष्य द्वारा विनयपूर्वर पूदने पर जो बात शुरू वी जाय बह 
उपत्रम है। इससे छ भेद है -- 

(१) श्राजुपूर्षी--पहले मे याद दूसरा, दूसरे के पाठ तीसरा 
इत्यादि अनुपम यो आजुपूर्वी कहते है । 

(2) नाम--जीव में रहे हुए ज्ञानादि गण और धुदगल में रहे 
हुए रुपादि गुण के अज्ुसार जो प्रत्ये+ वस्तु का भिन्न २ र्प 
से अभियान अयोत्‌ कथन होताई वढ़ नाम कहलाता है। 

(3) प्रमाण--जिसरे द्वारा वस्तु का परिच्छेट अर्थात्‌ निग्रय 
शेता है उसे भ्रमाण कहते ६ _ 

() वक्तव्यतवा--आ ययनादि में प्रत्येक अवयव का यथा सभव 
नियत नियत अर्थ कहना वक्तव्यता ह। 

(श) अर्थापिशार--सामावित आदि अययन मे विषय का 
बर्णन करना अयोधिकार ई | 
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अथोषिकार अध्ययन के प्रारम्भ से अन्त तक एक सरीखा 
रहता है किन्तु वक्तव्यता एक देश में नियत रहती है। यही 
अथोधिकार और वक्तव्यता में अन्तर है। 
(६) समवतार--स्र, पर ओर उभय में वस्तुओं के अन्तर्भाव 
का विचार समवतार कहलाता है। 

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के भेद से भी 
उपक्रम के छः भेद हैं। 

इनका विशेष विस्तार अन्ुयोगद्वार सूत्र से जानना चाहिये 

(भनुयोगद्वार सूत्र ७०) 


४९८ --अचधिज्ञान के छः भेदः--- 


भव या ज्ञयोपशम से प्राप्त लब्धि के कारण रूपी द्वन्यों को 
विषय करने वाला अतीन्दिय ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। 
इसके छ भेद हैं;-- 
(१) अलजुगामी--जो अवधिज्ञान नेत्र की तरह ज्ञानी का अनुगमन 
फरता है अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान को छोड्कर ज्ञानी के देशान्तर 
जाने पर भी साथ रहता है वह अनुगामी अवधिज्ञान है। 
(२) अनसुगामी--मो अवधिज्ञन स्थिर पदीप की तरह ज्ञानी 
का अजुसरण नहीं करता अथोव्‌ उत्पत्तिस्थान को छोड़ कर 
ज्ञानी के दूसरी जगह चले जाने पर नहीं रहता वह अनजुगामी 
अवधिव्ान है। 
(३) वर्धेभान--जैंसे अग्नि की ज्वाला रघन पाने पर उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक बढ़ती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञन शुभ अध्यव- 
साय होने पर अपनी पूर्वावस्था से उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है रद 
व्धमान अपषिज्ञान है। 
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(४) हीयमान--जैसे अप्रि की ज्याला नवीन ईपन न पाने से 
अ्मण, घटती जाती है उसी प्रसार जो अपषिज्ञन सरलेशवश 
परिणाम पिशुद्धि भें घटने से उत्पत्ति समय की अपेक्षा क्रमश 
सता जाता ई वह हीयमान अपधिज्ञान है। 
(५) भ्रतिपाती--नो अप्रधिज्ञन उत्हष्ठ सपर लोक परिमाण 
प्रिपय करके चला जाता है वह ग्रतिपाती अयधिज्ञान है | 
(६) श्रमतिपाती---जो अयपिज्ञन भयक्षय या फेयल ज्ञान होने 
से पहले नष्ट नहीं होता बह अम्रतिपादी अयपितान है। 
जिस अयण्िज्ञानी को सम्पूर्ण लोर से आगे एफ भी पेश 
का ज्ञान हो जाता है उससा अययिज्ञन श्रप्रतिपाती समझना 
चाहिये | यद्द या सामर्श्य (शक्ति)की अपेज्ता यही गई है। 
बास्तय में श्रलोग्रार्ाश रुपी द्रन्यों से शून्य हे इसलिए वहाँ 
अधपिज्ञानी इुद्ध नहीं देख सकता । ये छहों भेद तियेस्‍्च और 
ममुष्य में होने गले ज्ञायोपशमितः अयधिज्ञान के हैं। 
(दान ६ सू* ६९६) ( नदीसूत्र « मे १६) 
ये पी हस्त 
४२९--अथावग्रह के छ भेद +- 
इच्धिया द्वारा अपने अपने विषयों का अस्पष्ट ज्ञान शयग्रह 
कदलाता है | इसके दो भेट ई--व्यञ्ञनावग्रह और अर्याव्रह | 
जिस प्रसार दीपत के द्वारा घटपठादि पदार्थ प्रकट जिये जाते है 
उसी प्रवार जिसे द्वारा पदार्थ व्यक्त शर्यात्‌ प्रकट हों ऐसे तिपयों 
केइद्धियज्ञान योग्य स्थान में होने रूप सम्बन्ध को व्यक्षनाय 
ग्रह कहते है। अथया दर्शन द्वारा पटाये का सामान्य मतिभास 
होने पर विशेष जानने ये लिए इन्द्रिय और पतायों का योग्य 
देश में मिलना व्य्लनायग्रह है। 
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बरणे,गन्ध,रस,स्पश आदि अर्थ अर्थात्‌ विषयों को सामान्य 
रूप से जानना अथोवग्रह है। इसके छः भेद हैं:-- 
(१श्रोज्ेन्द्रिय अथोवग्रह, (२) चक्तुरिल्धिय अथावग्रह, (३) 
घाणेन्द्रिय अथोवग्रह, (४) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, (४) स्प्शने- 
न्द्रिय अर्थावग्रह, (६) नोइन्द्रिय (मन) अथोवग्रह | 
रूपादि विशेष की अपेक्षा किए विना केवल सामान्य अर्य 
को ग्रहण करने वाला अथावग्रह पॉच इन्द्रिय और मन से होता 
है इसलिए इसके उपरोक्त छः भेद हो जाते हूं। 
अर्थावग्रह के समान ईहा, अबाय और धारणा भी ऊपर 
लिखे अजुसार पाँच इन्द्रिय और मन द्वारा होते हैं। इसलिए 
इनके भी छः छः भेद जानने चाहिएं। 
एंरीसूत्र, सूत्र २०) (ठा० ६ सूत्र ४२४) (तत्त्वायांधरिगम सत्र ग्यम अध्याद्य) 
४३०--अवसपिणी काल के छः ओरे--- 
जिस काल में जीवों के संहनन और संस्थान क्रमशः हीन 
होते जायें, आयु और अवगाहना घटते जायें तथा उत्थान, कप 
चल, वीये, पुरुपाकार और पराक्रम का हास होता जाय वह 
अवसर्पिणी काल है। इस काल में पुदगलों के बे, गन्ध, रस 
और स्पश हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते जाते हैं और 
अशुभ भाव बढ़ते जावे हैं। अवसर्पिणी काल दस कोड़ाकोर 
सागरोपम का होता है । ' 
अवसर्पिणी काल के छः विभाग हैं, जिन्हें आरे कहने 
हैं।वे इस प्रकार हैं।--(१) छुपम सपमा, (२) सुपमा,(३) सुपर 
दुपमा, (४) दुषपम सुपमा, (४) हुपमा (६) दुपम दुपणा | 
(१) सृपमसुपमा--यह आरा चार कोड़ाकोड़ी सागरोएमस क 
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होता है। इसमें मनुष्यों फी अवगाइना तीन कास की और आय 
तीन पल्योएग मी होती दै। इस झारे में थुत्र भुती युयल(नोटा) 
रूप से उत्पन्न होते ह। पड़े होरर ये ही पति पत्नि वन जाते 
है। युगल रूप से उत्पन्न होने के फारण इस आरे थे मनुष्य 
युगलिया कहलाते है। माता पिता री आयु छ मास शप 
रहने पर एक युगल उत्पन होता है। ४६ दिन तक माता 
पिता उसी प्रतिपालना करते है | आयु समाप्ति रे समय माता 
को छींफ और पिता यो जभाई (उयासी) आती है और दोनों 
पाल कर जाने है। वे मर कर देवलोऊ में उत्पन्न होते है | इस 
आरेफे मनुप्य दस श्रयार के फल्पबृत्ञों से मनोबाड्छित सामग्रा 
पाते ह। तीन दिन के अन्तर से इन्हें आहार की इच्छा होती 
है। युगलियों के यज्ञनऋपमनाराच सहनन और समचतुरस्र 
सस्‍्यान होता है। इनके शरीर में २५६ पसलियाँ होती ६ । 
युगलिए असि, मसि और कृषि पोई फर्म नहीं रखते । 
इस झआरे में पृथ्वी का स्ताद मिश्री आदि मधुर पटायों से 

भी अधिऊ स्वादि्ट होता है। पुष्प थौर फलों रा स्वाद चक्र- 
बर्ती के श्रेष्ठ भोजन से भी प्र 7र होता है। भूमिभाग अत्यन्त 
उ्मणीय होता है और पाच वर्ण वाली विविध मणियों,वृत्षों और 
पौधों से सशोमित होता है । सर प्रसार के छुसों से पूर्ण होने 
के कारण यह आरा छुपमसुपमा कहलाता है| 

(२) छपमा--पह आरा तीन कोडायोडी सागरीपम जा होता 
है । इसमें मनुप्यों री अवगाइना दी ज्रोस वी और आयु टो 
पल्योपम की होती है। पहले आरे के समान इस झरे में भी 
युगलपर्म रहता है | पहले आरे के भुगलियों से इस झारे के 
यूगलियों में इतना ही अन्तर होता है कि इनके शरीर में १२८ 
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पसलियों होती हैं। भावा पिता बच्चों का ६४ दिन तक पालन 
पोषण करतेहैं। दो दिन के अन्तर से आहार की इच्छा होती है। यह 
आराभी सुखपूर्ण है। शेष सारी वातें स्पृूलरूप से पहले आरे जैसी 
जाननी चाहिएं। अवसर्पिणी काल होने के कारण इस आरे मे 


।हले की अपेज्ञा सब बातों मे ऋमशः हीनता होती जाती है। 
(३) छेपम दुपमा--झुपम दुपमा नामक तीसरा आरा दो 


ऐेडी 


द्ाकोड़ी सागरोपम का होता है। इसमें दूसरे आरे की तरह 
उस है परन्तु साथ मे दुःख भी है।इस आरे के तीन भाग हैं | 
सथम दो भाणों में मनुष्यों की अवगाहना एक कोस की और 
स्थिति एक पल्योपम की होती है| इनमें युगलिए उत्पन्न होते 
हैं जिनके ६४ पसलियों होती हैं। माता पिता ७६ दिन तक 
वच्चों का पालन पोषण करते हैं । एक दिन के अन्तर से आह्र 
की इच्छा होती है। पहले दूसरे आरों के युगलियों की तरह ये 
भी छींक और ज॑भाई के आने पर काल कर जाते हैं और देव- 
लोक में उत्पन्न होते हैं। शेप विस्तार स्थूल रूप से पहले दूसरे 
आरो जैसा जानना चाहिए | 

डेपम दुपग्रा आरे के तीसरे भाग में छहों संहनन और छहों 
संस्थान होते हैं। अवगाहना हजार धनुष से कम रह जाती है। 
आओ जधन्य संख्यात वर्ष सौर उत्कृष्ट असंख्यात वर्ष की होती 
है। भृत्यु होने पर जीव स्वकृत कमोनुसार चारों गतियों मे जाते 
है| इस भाग में जीव मोक्ष भी जाते हैं। 

वरतेमान अवसपिंणी के तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति 
में जब पल्योपम का आठवां भाग शेष रह गया उस समय 
ल्पवत्तों की शक्ति कालदोप से न्यून हो गई। युगलियों में देष 
और कपाय की मात्रा बदने लगी और वे आपस में विवाद 
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करने लगे। अपने विवादों का निपयग फराने हें लिये उन्होंने 
सुमति को स्वामीरूप से स्वीसार स्िया। ये प्रथम कुलरर थे। 
इनऊ्रे याद क्रमण चौदद कुलरर हुए। पहले पाच इलफरों 
के शासन में इफार दढ था। छठे से दसयें कुलरर रे शासन 
में प्रभार तथा ग्यारावें से पतन्दहवें छुलमर के शासन में 
परिकार दढ़ था । पत्दहवें कलर ऋपभदेय स्वामी से। वे चौददवें 
कुलरर नाभि ऊे पुत्र थे। माता का नाम मरुदेवी था । ऋषमदेव 
इस अवसर्पिणी के प्रथम गजा, प्रथम जिन, प्रयम फेचली, प्रथम 
तीर्मरर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती ये। इनयी आयु चौरासी लाख 
पूरे थी । इन्होंने पीस लाख पूर्व कुमारावस्था में प्रिताए और 
पसठ लाख पूर्व राज्य सिया। अपने शासन जाल में प्रजा दित 
के लिए इन्दोंन लेस, गणित आदि ७२ पुरष क्लाओं भर 
६४७ सत्री कलाओं मरा उपदेश दिया। इसी प्रसार १०० 
शिल्पों और असि, मसि और रूषि रूप तीन फमों की भी शिक्षा 
दी जम लाख पूव राज्य का उपभोग कर दीत्ता अड्डीमार की। 
एक बषे तर छप्नस्थ रहे ।एस वंष कम एर लाख पूर्व उंवली 
रहे | चौरासी लास पूर्व वी आयुध्य पूर्ण द्ोने पर निर्वाण 
प्राप्तकिया। भगवान ऋषभदेव के य्येष्ठ पुत्र भरत महाराज इस 
आरे के प्रयम चक्रवर्ती ये। 
(9) दुपम सुपमा--यह आरा वयालास हजार वर्ष कम एप 
फोडामोंदी सागरापम वाह॑ता है। इस मे मनुप्या के छह 
सहनन और छट्ों सस्यान होते है| अवगाहना बहुत से घनुपों 
वी होठों दे और आयु जपन्य अन्तमुह्ते, उत्हृष्ट एक करोड 
पूर्व वी होती है। एस पूर्व सचर लाख कसेड वर्ष और छप्पन 
इजार फरोड वर्ष (9७०५४६०७७७०७०७० ७७) या होता इ।यहाँ 
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से आयु पूरी करके जीव स्वकृत कमलुसार चारों गतियों मे 
जात ह ओर कई जीव सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होकर सकल 
खों का अन्त कर देते हैं अथोत्‌ सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। 


वेतेमान अवसर्पिणी के इस आरे में तीन वंश उत्पन्न हुए। 
आरहन्तवश, चक्रवर्तीवंश ओर दशारतंश । इसी आरे में तेईेस 
तीथेकर, ११ चक्रवर्ती, £ वलदेव, ६ वासुदेव और & पति 
चाछुदव उत्पन्न हुए। दुःख विशेष ओर सुख कम होने से यह 
आरा दुपम सपमा कहा जाता है। 
(४)दुपमा--पॉचवां दुपसा आरा इकीस हजार बे का है। इस 
आरे में मनुष्यों के छहों संहनन तथा छहों संस्थान होते हैं। 
शरोर की अबगाहना ७ हाथ तक की होती है। आयु जघन्य 
अन्तपमुहत्त उत्कृष्ट सो व कामेरी होती है । जीव स्वकृत कमो- 
नुसार चारों गतियों में जाते हं। चोथे आरे में उत्पन्न हुआ कोड 
जीच झुक्ति भी भ्राप्त ना है , जैसे जम्बूस्तरामी । ब्तें- 
मान पंचम आरे की गा ग्रांग बीत जाने पर गण (समुदाय- 
जाति) विवाहादि व्यवहार, पाखण्डघम, राजधसमे, अम्नि ओर 
अग्नि से होने वाली रसोई आदि क्रियाएँ, चारित्रधम ओर 
गच्छ व्यवहार--इन सभी का विच्छेद हो जायगा। यह आरा 
दुःख प्रधान है इसलिए इसका नाम दुपमा है। 
(६) दुपम दुपमा--अवसर्पिणी का दुपमा आरा बीत जाने पर 
अत्यन्त दु।खों से परिपूर्ण दुपम दुपमा नामक छठा आरा पारन्भ 
होगा। यह काल मज्ुप्य ओर पशुओं के दुःखजनित हाहकार 

व्याप्त होगा । इस आरे के प्रारम्भ में धूलिमय भयहुर आंधी 
चलेगी तथा संवतक वायु बहेगी | दिशाएँ धूलि से भरी होंगी 
इसलिए परक्राश शून्य होंगी । थरस, विरस, त्ञार,खात, अग्नि 


3३2 श्री सेठिया जैन मन्यमाला 


विद्युत्‌ और विप प्रधान मेप्र यरसेंगे। प्रलयगालीन पप्न और 
वर्षा के भ्रभाव से वियिष्र वनस्पतियाँ एवं उस प्राणी नष्ट हो 
जायेंगे । पटाड और नगर पृथ्वी से मिल जायेंगे। पर्वता में 
एफ पैतादय पंत स्थिर रहेगा और नदियों में गणा और सिंधु 
नदियाँ रहेंगी । काल अत्यन्त रुक्ष होने से सर्य खूय तपेगा 
आर चन्द्रमा अति शीत होगा। गंगा और सियु नदियों का 
पाट रय ये चीले मितना अर्थात्‌ पढियों ये थ्रीच परे अन्तर 
जितना चौंडा होगा और उनमें ग्य की पुरी प्रमाण गहग पानी 
होगा | नदियाँ मच्छ उच्छ॒ुपाति जलचर जीयों स भरी होंगी । 
भरत नेत की भूमि अगार, भोमर राख तथा तपे हुए तथे पे 
संदृश होगी । ताप में बह श्रप्नि जैसी होगी तथा थ्रूलि और 
फ्रीचड से भरी होगी। इस सारण माणी पृथ्वी पर पष्ट पूरे 
चल फिर सरगे। ?स आरे + मनुष्यों की उक्ष्ट अवगारना 
एफ हाथ थी और उत्कृष्ट आयु सोलद और पीस वर्ष की होगी। 
ये अपर सन्‍्तान वाल होंगे | इनते वर्ण, गन्‍्य, रस, स्पर्श, 

सहनन, सम्थान सभी अद्युभ होंग। शरीर सन तरद से वेदौल 
होगा। अनेर व्यायियाँ घर किये रहेंगी। राग द्ेप और उपाय 
की मात्रा अधिर होगी । पर्म और श्रद्धा त्रिलइुल ने रहेंग। 

बतादय पर्वत में गगा और सिंपु महानटियों के पूर्व परचम तट 

पर ७२ विलई वे ही इस काल के महुप्यों रे निवास म्थान 
होंगे। ये लोग सर्थेदिय और म्रयास्त $ समय अपन अपने 
बिलों से मिकलेंगे श्रौर गगा सिए मद्यददी से मच्छ उन्छपादि 
पक्ड कर रेत में गाड देंगे। शाम के गादे हुए मच्छादि को 
खुबद निमाल कर खाएँगे और छह के गादे हुए मन्दादि 
शाम वो निशाल कर खायेंगे। नत, तियम और मत्यास्यान से 


श्री जन सिद्धान्त बोल संगह झ्५ 
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रहित, मांस का आहार करने वाले, संक्षिष्ठ परिणाम वाले ये 
जीव भरकर प्रायः नरक ओर तियश्व योनि में उत्पन्न होंगे) 
जम्पेद्रीप शषप्ति वत्तस्कार २ (झ० ६ सु० ४६२)(दुपमदुपमां) सगवती शतक ७ उद्देशा ६ 


४३१-३र्ल्सीपणी के छः आरे- 


जिस काल में जीवों के संहनन और संस्थान क्रमश! अधिका- 
घिक शुभ होते जायें ,आयु ओर अवगाहना बद्ते जायें तथा उत्थान 
कम, वल, बीये, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाय 
वह उत्सपिणी काल है। जीवों की तरह पुदुगलों के चणे,गन्ध, 
रस ओर स्पशे भी इस काल में क्रमशः शुभ होते जाते हैं । 
अशुभतम भाव, अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभवर होते हुए यावत्‌ 
शुभतम हो जाते हैं। अवसर्पिणी काल में ऋमशः दास होते हुए 
हीनतम अवस्था आजाती है ओर इसमें उत्तरोच्तर वृद्धि होते 
हुए क्रमश उच्चतम अवस्था आजाती है! 

अदसर्पिणी छाल के जो छः आरे हैं वे ही आरे इस काल 
रेंज्यत्यय (उल्हें) रूप से होते हैं। इन का स्वरूप भी ठीक उन्हीं 
जैसा है, किन्तु विपरीत क्रम से। पहला आरा अवस्पिणी के 
छठे आरे जेसा है। छठे आरे के अन्त समय में जो हीनतम 
अवस्था होती है उससे इस आरे का प्रारम्भ होता है ओर क्रमिक 
विकास दवरा बढ़ते २ छठे आरे की प्रारम्भिक अवस्था के आने 
पर यह आरा समाप्त होता है। इसी प्रकार शेष आरों में भी 
क्रमिक विकास होता है। सभी आरे अन्तिम अवस्था से शुरु 
होकर क्रमिक विकास से भारम्मिक अवस्था को पहुँचते हैं। 
यह काल भी अवसर्पिणी काल की त्तरह दस कोड़ाकोड़ी साग- 
रोपम का है। उत्सपिंणी ओर अवसर्पिणी में जो अन्तर है 
चह नीचे लिखे अजुसार हैं?-- 


3६ श्री सेठिया जैन ग्रथमाला 
उत्सपिणी से छ आरे--दृपम दुपमा, दुपमा,दृपम सृपमा, 
सुपम दुपमा, सपा, सुपम सपा । 
(१) दुपमदुषमा--अयसपिणी या छटठा आर आपाद सुठी 
पूनम यो समाप्त होता है और सावण यदी एस्म वो चन्द्रमा 
के अभिजित्‌ नक्षत्र में होने पर उत्सपिणी का दृपम दुपमा नामय 
प्रथम आरा प्रारम्भ होता है । यह आग अपसपिणी + छठे ख्गरे 
जैसा है । इसमें पर्ण,गन्य,रस,स्पर्ण आदि पर्यायों मं तथा मनष्यों 
की अबगाहना,स्थिति,सहनन ओर सस्थान यदि में उत्तरोत्तर 
यद्धि होती जाती है। यह आरा इस जार पपे या है। 
(०) दुपमा--इस झआरे उ भारम्भ में साव दिन तक,भरतत्षेत 
जितने गिस्तार पाल पुप्कर सयतेक मेंत्र ररसेंगे। साव द्विन 
क्री इस वर्षा से छठे आरे के अशुभ भाव रुत्षता उप्णता 
आदि नष्ट हो जायेंगे | इससे याद सात लिन तज ज्षीर मेय की 
यर्पा होगी । इससे शुभ वर्ण, गन्प, रस और स्पर्श थी उत्पत्ति 
होगी | क्षीर मेघ के याद सात दिन तक घृतमेप परसेगा। इस 
थष्टि से पृथ्वी में स्नेह (चिउनाइट) उत्पन्न ही जायगा । इसमे 
बाद सात दिन तर अशत मेघ वृष्टि करेगा जिसके प्रभाव से 
वत्त, गुन्झ, सल्म, लता आ्रादि वनस्पतियों के अडुर फूरेंगे। 
अमृत मेत्र के बाद सात टिन तर रसमंघ यरसेगा। रसमेघ 
की वष्टि से वनस्पतियों में पाच प्रकार का रस उत्तन्न दोगा 


ओर उनमें पत्र, प्रयाल, सइर, पुष्प, फल वी वद्धि होगी। 
नोट--क्षीर, घृत झम्त भोर रस मं पानी द्वां बस्सात है परइनका पाना क्षीर 
अत झादि दी तरद रण करन वाला हांता दे स्सलिए गया द्री अपना क्षीरमेष 


आदि माम टिये गय हैं । 
यक्त प्रमार से प्रष्टि होने पर जब पृथ्वी सरस हो जायगी 


तथा बत्त लतादि विविध वनस्पतियों से हरा भरीऔर रमणीय 


भरी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ३७ 
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_ भोयगी तब लोग बिलों से निकलेगे। वे पृथ्वी को सरस 
डन्द्र आर रमणीय देखकर वहुत प्रसन्न होंगे। एक दूसरे को 
बैलाबेंगे ओर खूब खुशियाँ मनावेंगे | पत्र, पृष्प, फल आदि 
से शामित वनर्पतियों से अपना निर्वाह होते देख वे मिलकर 
पह पर्यादा वांधेंगे कि आज से हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे 
आर गांसाहारी प्राणी की छाया तक हमारे लिए परिहार योग्य 
(त्वाज्य) होगी। 

रस मकार इस आरे में पृथ्वी रमणीय हो जायगी। भ्राणी 
उखपूपंक रहने लगेगे। इस आरे के मनुष्यों के छहो संहनन 
और छहों संस्थान होंगे । उनकी अवगाहना बहुत से हाथ की 
ओर आयु जयन्य अन्त हर्त और उत्कृष्ट सो दर्ष फामेरी होगी। 
इस आरे के जीव मर कर अपने कमों के अनुसार चारो गतियों में 
उत्पन्न होंगे,सिद्ध नहीं होंगे। यह आरा इकीस हजार वर्षका होगा। 
(३)दुपम सपमा--यह आरा वयालीस हजार वर्ष कम एक फोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम का होगा। इसका स्वरूप अवसर्पिणी के चौथे 
आरे के सदश जानना चाहिए । इस आरे के मनुष्यों के छहों 
संस्थान और छहों संहनन होगे। मनुष्यों की अवगाहना बहुत से 
बजुर्षों की होगी। आयु जघन्य अन्तमुहर्त उत्कृष्ट एक करोड़ 
पूरे की होगी। मलुप्य मरकर अपने कर्माठुसार चारों गतियों 
में जायेंगे और दहुत से सिद्धि अथाद मोज्त प्राप्त करेंगे। इस 
आरे मेंतीन वंश होंगे --तीरघकरवंश, चक्रवर्तोंवंश ओर दशार- 
वेश । इस आरे में तेईस तीर्थंकर, ग्यारह,चक्रवर्ती,नो वलदेव, 
नो वाछदेव और नौ अतिवासुदेव होंगे । 

(४)छपम दुपमा--यह आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होगा 
ओर सारी बातें अवसर्पिणी के तीसरे आरे के समान होंगी । 


ड्८ श्री सेठिया जैन भ्यमाला 


इसके भी तीन भाग होंगे सिन्ह उनरा क्रम उल्टा रहेगा। झय- 
सर्पिणी + तीसरे भाय वे समान इस झारे या अयम भाग होगा । 
इस आरे में ऋषमतेव स्वामी मे समान चंयीसप भठ करत तीर 
होंगे। शिन्पक्लादि तीसरे भारें स चले शाएँगे उसलिए उन्‍्ह 
कला झादि का उपतेश देने की श्रायश्यक्ता न होगी | कहीं २ 
पद्धा इलरर उत्पन्न होने झी वात लिखीडे। वे लोग त्रमश 
परिवार, मसार और दृशार दण्ड का प्रयोग करेंगे | इस आर व 
तीसरे भाग में गजपर्म यातवरत्‌ चारित धर्म का विच्देट हो जायगा। 
दूसरे और तीसरे तिभाग अयसर्पिणी मे तीसरे आर थे सर 
और पढले जिभाग के सदश हागे। 

(४-६) सृपमा और सृपम सृपमा माय पाचवें और छठे आर 
अवसर्पिणी जे द्वितीय और प्रथम भरे पे समान होंगे । 

विशेषावश्ययभाष्य में सामायिस चारित थी अपेक्ता काल पे 
चार मठ जरिए गए है| (?) इत्सपिणी काल,(२) अवसपिणी 
जाल,(३) नोउत्सर्पिणी अवत्पिणी काल और (४) थताल । 
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी पढले उताए जा चुस है। मशविदेह 
आटि क्षेत्रों में जहा एस ही आरा रहता दे श्रयाव्‌ उन्नति और 
अवनति महा है, उस जगद् रे काल यो नोउत्सपिणी अय- 
सर्विणी ताल फहते ४ अटाई द्वीप से यादर +े द्वीप सम्रों में 
जर्ग सूर्य चन्द्र बर्गेग्ह स्थिर रहते ६ और मजुर्प्यों का निवास 
नहीं है, उस जगह अत्राल दे अयांव्‌ तिथि, पत्त, मास, उप 
आरि वाल गएना नहीं है। 
सामायिर मे चार भेद --(?)सम्यक्ल सामायित (२) 
अवतसामायि7, (३) देशविरति सामायिक और (४) सब बिरति 


सामायिर | 
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वि भा 


पहिले के दो भेद सभी आरों में होते हैं। देशविरति ओर 
संदिरति सामायिक उत्सपिंणी के दु पमछुपम्मा तथा सुपम दुपमा 
आरों में तथा अवसर्पिणी के सुपम दुषमा, दृपम सुपमा और 
दुपमा आरों में होते हैं अर्थात्‌ इन आरों में चारों सामाविक 
वाले जीव होते हैं । पूवधर छ्ें आरों में होते है । 
नोउत्सपिणी अदसर्पिणी काल के ज्ञेत्र की अपेज्षा चार 
भाग हैं। देवकुरु ओर उत्तरकुरु में हमेशा सुपम सुपमा आरा 
रहता है। हरिव्ं आर रम्यक्ृवर्ष में सुषमा तथा हेमवत ओर 
हेरएयबत में सुपम दृपमा । पोच महाविदेह चेत्रों मे हमेशा हृपम 
सुपमा आरा रहता हैं। इन सभी ज्षेत्रों में उत्सपिणी अथोत्‌ 
उत्तरोत्तर वृद्धि या अवसर्पिणी अथात्‌ उत्तरोत्तर हास न होने 
से सदेव एक ही आरा रहता है। इसलिए बहों का काल नो- 
उत्सपिणी अवसर्पिणी कहा जाता है। भरतादि करे भूमियों 
की जिस आरे के साथ वहाँ की समानता है बही आरा उस 
च्षे्र में बताया गया है। इनमें भोगभूमियों के छह च्षत्रों मे अयोत््‌ 
तीन आरों में श्रद ओर चारित्रसामयिक ही होते हैं । पूवंधर 
चहों भी होते हैं। महाविदेह झत्र में, जहाँ सदा हुपम सुपमा 
आरा रहता है, चारों प्रकार की सामायिक वाले जीव होते हैं। 
जहाँ सूर्य चन्द्रादि नक्षत्र तर स्थिर ई ऐसे ढाई द्वीप से बाहर 
के द्वीप समुद्री में चन्द्र मय को गति ने होने से अकाल कहा 
जाता ह। वहाँ स्वेविरति चारित्र सामायिक के सिवाय वाक्ी 
तीनों सामायिक मत्स्यादि जीवों में होते हैं । 
नन्‍्दीरवर द्वीप में विद्याचारणादि झुनियों के किसी कार्ये- 
द्श जाने से पह्ों चारित्र सामायिक भी कह जा सकता है | 
पूवंधर भी यहाँ इसी तरह हो सकते ह । 


जिनजिल 


४० श्री सेठिया जैन अन्यमाता 
देवता द्वारा हरण हाने पर तो सभी क्षेत्रों में सभी सामा 
यित पाए जा समते है| 
(जम्दूलपप्रनप्ति व तुस्झर २)एय० ६ सू> ४८ २) (किगपवस्यझ्भाषण्य गा. ४०६१ ) 
४३२--ऋतुएं छ 
टो मास का साल विशेष झतु +रलाता दे। झतुए 5 होती 
(१) आपाट और आवरण मास में प्रावृट ऋतु होती है 
(२) भादपद और आस्पिन मास में यपो। 
(३) कार्तिज और यगमिर में शरद । 
(४) पंप और माप में हमन्त । 
(५) फाल्णन और चैत्र में वसनन्‍्त | 
(६) वैशास्र और स्येष्ट में ग्रीप्म । 
(य० ६ यु $ २? मा रात) 
ऋत्ुयं पे लिए लोज व्यवह्यर निम्नलिखित दे-- 
(१) बसन्त--वैत और वैशाख । 
(2) प्रीप्म--ज्येष्ठ और आपाद । 
(३) वर्षा--श्रावण और भाद्रपद । 
(४) शरद--याख्विन और कातिस 
(४) शोत--मार्यशी्ष और पौप । 
(६) दमन्‍्त--माप और फाल्शन । 
(दर द्वाताचय) 
२३३--न्यूनातिथि वाले पर्व 
अमावस्था या पूर्णिमा को पर्व कत ह। इनस युक्त पत्त 
भी पर्व कहा जाता है) चन्द्र मास परी अपेक्षा छ पक्षों में एक 
एक तिथि घटती ई | थे टस अयार है-- 
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(१) आपाद़ का क्ृप्णपत्त, (२) भाद्रपद. का इणपत्त, 
(३) कार्तिक का ऋष्एपत्त, (४७)पौप का कृष्णपत्ता, (३) फाल्गुन 
' का क्ृप्णपत्त, (६) वेशाख का कृप्णपत्त । 
(ठा० ६ सू० ४२४) चन्द्रप्रहप्ति १३प्राभत) (उत्ताध्ययन भ्र० २६ गा० १५) 
४३४--अधिक तिथिवाले प्र छः 
सूर्यमास की अपेत्ता छः पत्तों में एक एक तिथि बढ़ती है। 
ने इस प्रकार है।--(१) आपाह का शुक्नपक्ष, (२) भाद्रपद का 
शुक्षपक्त, (३) कार्तिक का शुक्वपत्त, (४) पोष का शुक्रपत्न, 
(५) फाल्गुन का शुक्रपक्त, (६) वेशाख का शुक्षपत्त । 
(ठाणाग ६ सू० ४४२) (चर पशप्ति १३ ग्रान्नत) , 
४३५ --जम्बूद्वीप में छः अकरमसूमियोँ 
जहां असि, मसि ओर कृपि किसी प्रकार का के (आजी- 
विका) नहीं होता, ऐसे क्षेत्रों को अकमे भूषियों कहते हैं। 
जम्बूद्वीप में छः अकर्म भूमियों हैं--(१) हैमबत (२) हैरण्यवतत, 
(३) हरिवप, (४) रम्यकषप, (५) देवकुरु (६) उत्तरकुरु 
(ठार्यांग & च० ३ सु० ६११) ! 
४३६६-- मनुष्य क्षेत्र छः 
लुप्य अडार द्वीप में ही उन होते हैं । उसके प्ुख्य छू! 
विभाग हैं। यही मनुष्यों की उतनि के छ ज्त्र हैं दे श्स 
पकार हैं-+९) जम्दद्ीप, (२) पृवबानकी खएड, (३) पथ्रिमर- 


धातकी खएड,(४)पूरपृष्कगर्व ४ थम पुष्कर (६) अत प | 
ब्र्न्पमि ६ हु 


थूक 2 
द्झ्नाग्ड छूण इह ०) 


“»पर७-- मनुष्य के छ प्रकार 


डे; कर दया अदाप शत 


हो हि के 
ग्र 2 हि 
* £ | इनमें उसन्न होने 
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बाले मतुष्य भी क्षेत्रों के मेद से छ, प्रसार के कढ्टे जाते रा 
अथवा गर्भन मनुष्य ये (१) कर्मभूमि, (०) अकर्म भूमि, (३) 
अन्तद्वीप तथा सम्मूर्थिम ये (४) कर्मेमूमि, (४) अम्मेपृमि, 
और (६) अन्तद्वीप इस प्रशार मनुष्य के छ* भेद दोते है। 
(दायाग ६ उ० ३ सूृ० ४६०) 
९१८-- ऋषडिपापत आय के & भेद 
जिसमें ज्ञान दर्शन और चारित ग्रहण करने पी योग्यता हो उसे 
आर्य कहते है। इससे दो मेद इ--अदिमाप्त और झनृद्धितात। 
क्षी व्यक्ति भ्रिहस्व, चक्रवर्ती थादि ऋद्धियों यो प्राप्त कर 
लेता है, उसे ऋद्धिमाप्त आये कहते है । भाय॑ ज्ञेत्र में उत्पन्न 
होने श्ादि के कारण जो पुरुष भाय कहा जाता है उसे अनृद्धि- 
प्त श्राये यहते है। ऋद्धिप्राप्त आर्य के छ भेद ह-- 
(१) अरिह्त--राग देप भादि शतुओं या नाश करने वाले 
अरिहन्त उदलाते है । वे अष्ट मदमतिहार्यादि ऋद्धियों से 
सम्पन्न होते है | 
८) चक्र वर्ती--चौदह रन और छ खणडों के स्वामी चमतर्ती 
बहलाने दे, दे सर्वोत्तष्ट लौकिक समद्धि सम्पन्न होते हे। 
(३) बासुदेव--साव रत्न भर तीन खएदों के स्वामी वासंदव 
कहलाते द। वे भी अनेक मरारकी खद्धियों से सम्पन्न होते है। 
(श) नी पवप पल होते हैं। वलदेव तो, 
करे प्रयार वी | से सम्पन्न झा देव से परासलेव 
ओर वाहलेव से चक्रवर्ती वी ऋद्धि दुशनी होती है | तीर 
की झाश्यात्मिस ऋद्धि चनवर्ती से अनन्त गरणी होती दे। 
_आमाश गामिनी विधा जानन वाले» - 
0 जयाबाएण आर विद्राचार्ण के भट से 


ज्जज्जजजलजडडससखन+ 
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दो प्रकार के हैं। चारित्र और तप विशेष के प्रभाव से जिन्हें 
आकाश में आने जाने की ऋद्धि भाप्त हो वे जंघाचारण ऋह- 
लाते हैं। जिन्हें उक्त लब्धि विद्या द्वारा प्राप्त हो वे विद्याचारण 
कहलाते हैं। जंघाचारण और विद्याचारण का विशेष बर्खन 
भगवती शतक २० उद्देशा ६ में है। 

(६) विद्यापर--पैतादय पंत के अधिवासी भ््ञप्ति आदि 
विद्याओं के धारण करने वाले विशिष्ट शक्ति सम्पन्न व्यक्ति 
विद्याधर कहलाते हैं। ये आकाश में उड़ते हैं तथा अनेक 
चमत्कारिक कार्य करते हैं। 
(ठा० ६ सुत्र ४६१) (अज्ञापना पद १)(माव०्मद्यमिरिषृर्वादे लब्धि अधिकार १४७ ) 
४३९--दुलेभ घोल छः 
जो बातें अनन्त काल तक संसार चक्र में भ्रमण करने के बाद 
फठिनता से प्राप्त हों तथा जिन्हें प्राप्त करके जीव संसार चक्र 
को काटने का प्रयत्न कर सके उन्हें दुर्लभ कहते हैं। दे छ; हैं... 
(१) मनुष्य जन्म, (२) आये ज्षेत्र (साढ़े पच्चीस आर्य देश), 
(३) धार्मिक कुल में उत्पन्न होना, (७) केवली प्ररूपित घर्द 
का सुनना, (५) केबली मरूपित धर्म पर श्रद्धा करना, (६) 
फेवली प्ररूपित धर्म पर आचरण करना | 
इन वोलों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रकार 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक दुलेभ हैं। अज्ञान, पमाद आदि दोफ़ों 


का सेवन करने वाले जीव '< कर सकते। एसे 
जीव एकेन्द्रिय.  ., “ काय स्थिति बहुन 


सूत्र #८+) 
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४४०---ज्ञानावरणीय कर्म घाघने के छ कारण 


(१ ) ज्ञानी से विरोध करना या उसके पतिदल भावरण करना | 
(२ ) ज्ञानगुरु तथा ज्ञान का ग्रोपन करना | 
(३) ज्ञान में अन्तराय देना । 
(४) ज्ञानी से देप करना | 
(५) ज्ञान एव ज्ञानी की असातना करना | 
(६ ) ज्ञान एवं ज्ञानी फे साथ त्रिवाद करना अथया उनमें टोप 
दिखाने यी चेष्टा करना । 
(भगवती शतत्र ८ छह्ेणा £) 


४४१--दर्शनावरणीय फर्म बंधन के छ कारण 


(१) देशेनवान्‌ के साथ विरोध करना या उसये प्रतिसल 
आचरण पफरना । 
(२) दर्णन का निढ्वन ( गोपन ) करना | 
(३) दशेन में अन्तराय ठेना । 
(४) दशशेन से द्वेष यरना। 
(४ ) दशेन अथवा दशैनवान्‌ की असातना उरना । 
(६) दर्शन या दर्शनवात्‌ के साथ विवाद करना अथवा उस 
में टोप दिखाने की चेष्टा करना । 
(भगवनी शतक ८ इहपा. 3) 
४४३--मोहनीय कर्म बाधने के छः कारण 
(१) तीबू क्रोष, (२) तीयू मान, (३) तीयू भाया, 
(४) वीवू लोभ, (५) तीयूमिश्यात्व (६) तीव नोसपाय। 
(भगवती शतक ८ डह्ेया ६) 
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४४३---कल्पस्थिति छ 
साधु के शास्रोक्त आचार को कल्पस्थिति कहते हैं। 
अथवा साम्रायिक छेदोपस्थापनीय आदि साधु के चारित्र की 
मयादा को कल्पस्थिति कहते हैं। कल्पर्थिति के छ; भेद हैं-- 
(१) सामायिक कल्पस्थिति, (२) छेदोपस्थापनीय कल्प- 
स्थिति, (३ ) निर्विशमान कल्पस्थिति, ( ४ ) निर्विष्धकायिक 
फेल्पस्थिति, ( ५ ) जिनऋल्पस्थिति, ( ६ )स्थविर कल्पर्थिति। 
(१) सामायिक कल्पस्थिति--स्वेसावद्य विरतिरूप सामा- 
यिक्क चारित्र वाले संयमी साधुर्थो की गर्यादा सामायिक्र फल्प- 
स्थिति है। सामायिक कल्प प्रथम और चरम तीयकरों के साधुओं 
में खल्प कालीन तथा मध्य तीथेकरों के शासन में ओर महा- 
विदेह क्षेत्र में यावज्जीव होता है। 

(7) शय्यात्तर पिड का परिहार, (१2 चार# सहात्रतों का शलन, 
(३) पिण्डकल्प, (४) पुरुष ज्येप्ठता अर्थात्‌ रत्वाधिक का पन्‍्दन, ये 
चार सामायिक चारित्र के अवस्थित कल्प है भर्थात्‌ साम[विक्ष चारित् 
वालों में ये नियमित रूए से होते हैं । 

(?) बैत भोर प्रमाणोपेत कत की अप्रेज्ञा प्रचेलता, (२) भौदे- 
शिक भादि दोगों का परिहार, (३) सजपिए्ड का त्याग, (2) प्रत्ति- 
कमण, (४) मातकल्प (६) पर्युपण कत्प , ये छः पामायिक पारित 
के अनवस्थित कत्प हैं घर्थात्‌ भ्रानियमित्त रूप से पाले जाते हैं । 

(३ ) छेद्ोपस्थापनीय कल्पस्थिति--जिस चारित्र में एूव पर्याय 
को छेद कर फिर महादतों का आरोपण हो उसे छेदोपस्थापनीय 


डिप्पशी--+प्रथम एवं चरम तीथेदर के शासन में चार महाबतों के यदले पाच महाअतो 
का भवत्यित कत्प है । 


हद ओऔ सेटिया जैन प्रथमानां 
चारित्र कहते है। देलोपस्थापनीय चारितयारी साधुओं हे 
आचार यी मर्यादा को देद्मपस्थापनीय कल्पस्यिति कहते है। 
यह चारित प्रयम एवं चरम तीर्यकरों के साधुझों में ही होता 
है। इसलिए यह कल्पस्यिति भी उन्हीं साथुझभों ये लिये है । 
सामायित्र वल्पस्यिति में बताएं हुए अवस्थित कल्प थे 
चार और अनवस्यित यन्‍प के छ , बुल द्सो बोलों का पालन 
करना छट़ोप्रस्थापनीय चारित की मर्याटा है। 
(3 ) निर्विशमान यन्‍्पस्थिति--परिहार विश्युद्धि चारित झप्टी 
फार करने वाले पारिद्वारिक साधुझों की आचार मर्यादा को 
निर्तिशमान पल्पस्यिति कहते है |पारिदारिफ साधु ग्रीप्पफाल 
में जघस्य उपवास, मभ्यम बेला और उत्हष्ट तेला, शीतकाल 
में जपन्य बेला, मन्‍्यम तेना और उन्कुष्ट चोला (यार उपवास) 
तथा वर्षाकाल में जधन्य तेला, मश्यम चौला और उत्कृष्ट पंचो- 
ला तप करते है| पारण के दिन आयम्बिल करते इ। ससष्ट 
और अससष्ट पिएडेपणाओों यो छोड कर शेष पाँच में से 
इच्छानुसार एक से आहार और दूसरी से पानी लेते हैं, इस 
प्रसार पारिशरिक साधु छ मास तक तप करते हैं । 
(४) निर्विष्ट आयिउ कल्पस्थिति--पारिडारिक तप पूरा करने 
के बाद नो ययाव॒त्य करने लगते हैं, वे निर्विषफायिक कह- 
लाते हैं। 3न्‍्हीं को अनुपारिदारिक भी कहा जाता है। इनकी 
मर्बाठा निर्विशकायिक् कल्पस्थिति कहलाती है। उनमें झुछ साथु 
पहले निर्विशमान कल्पस्थिति अड्रीकार करते है, शेप इनकी 
सेवा करते है, फिर सेवा करने वाले तप करने लगते ई और 
तप वाले वैयावच करने लगते है। 
नॉट--चास्विवात, भौर उत्श सम्यकचच थारी साधुमों छा यगा पति विशुद्धि 
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चारित भंगीकार करता है। जसल्‍्य नव पूर्वघारी भोर उत्दूट किविन्ल्यून दर पूरंधारी 
होते है। व्यवहार कल्प और ग्रायश्षितों में कुछल होते है। 
(४ ) जिनकल्पस्थिति--उत्कृप्ट चारित्र पालन करने की इच्छा 
से गच्छ से निकले हुए साधु विशेष जिनकल्पी कहे जाते हैं | 
इनके आचार को जिन कल्पस्थिति कहते हैं। 
जधन्य नें पूरे की ठतीय वस्तु ओर उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्व- 
धारी साधु जिन कल्प अड्जीकार करते हैं। वे वजऋषभनाराच 
संहनन के धारक होते हैं। अकेले रहते हैं, उपसगे ओर रोगादि 
की वेदना विना औषधादि उपचार किए सहते हैं। उपाधि से 
रहित स्थान में रहते हैं। पिछली पाँच में से किसी एक पिण्डेपणा 
का अभिग्नह कर के भिक्ता लेते हैं। 
(६ ) स्थविर कल्पस्थिति--गच्छ में रहने वाले साधुओं के 
आचार को स्थविर कल्पस्थिति कहते हैं। 
सन्नह भकार के संयपत का पालन करना, तप ओर प्रवचन 
को दीपाना, शिप्यों में ज्ञान, दशेन और चारित्र आदि गुणों 
की चुद्धि करना, वद्धावस्था में जंधा वल ज्ञीण होने पर चसरि, 
आहार और उपधि के दोपों का परिहार करते हुए णक ही 
स्थान मे रहना आदि स्थविर का आचार है। 
छाणाय सूब ४३० झोर २०६) (हत्कल्य उदय ६) 


४४४---कल्प पलिसन्धु छः 
साधु के आचार का मन्धद अथोवद घात ऋरन दाल कल्प 
पलिमन्धु कहलाते ह₹। इनके छे भेद हैं--- 


(१ ) कौकुचिक--स्थान, शरीर आर भाषा की अपेज्ा कुस्सित 
चेष्टा करने वाला फोकुचिक साधु संयम का घातक होता है। 


छ्ट श्री सेटिया जैंन भ-थमाला 


जो साधु पैटा हुआ या सदा हुआ दीयाल, स्तम्म आदि पर 
गिरता है, पारम्बार घूमता रहता है, परों का समोच विस्तार 
करता रहता है तथा निथल आसन से नह उठता वह स्थान 
कौकुचिक है। दाथ, पर भआादि थद्ढों को निष्पयोजन हिलाने 
बाला साथु शरीर फौकृचित है। 
जो साधु थ्राजा उजाता है, हास्योन्पादय यचन बोलता दै, 

पशु-पक्षियों की नउल +रता ह, लोगों को हँसाने वे लिए 
अनार देश की भाषा प्ोलता है, यह भापरा कौकुचिक है। 
(२ ) मौसरिस--जो रहुत त्ोलेता है, या एसी यात कहता 
हई कि सुनने वाला शत्रु यन जाता है , उसे मौसरिय' रहते 
$। ऐसे साउ से असत्य भापण की सम्भावना रहती है और 
ड़ सत्य वचन का घातक होता है। 

(३) चनु लोलुप--जो स्तूप आदि को देखते हुए, धर्म कथा 
या स्व्रायाय उरते हुए, मन में किसी प्र्ार री भावना भाते 
हुए चलता है, मार्ग में या सम्बन्धी उपयोग नहीं रखता, ऐसा 
चश्वल साथ ईयो समिति का पावर होता है। 

(४) तिंतिशर--आाह्यर उपधि या शस्या न मिलने पर खेद 
बश विना विचार जैसे तैसे योल ढेने वाला तनु मिजाज 
(तिंतिणय) साथु एपणा समिति सा घातर होता है, क्योंकि ऐस 
स्थभाव वाला साधु दुसी होरर यनेपणीय आद्वार भी ले लेता ई। 
(५) इच्छा लोगिए---मठिशय् लोभ 28 इन्छा होने सं 
आपिर उपधि शो अदणण करने वाला साधु , निष्परि- 
ग्रहताल्प सिद्धियय का घातरु होता है। 

(६ )निटानउर्चा--चलवूर्ती इतर आदि की हड्धि का निठाम 
करने बाला सापु सम्यस्तशन, ज्ञान, चारित रूप मोक्ष मार्ग का 
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घातक होता है, क्योंकि निदान आचेध्यान है। 
(ाणांग ६ सूत्र *२६)( इहनकरप उद्देशा ६) 


४४५-- प्रत्यनीक के छः प्रकार 


विरोधी सैन्य की तरह म्तिकूल आचरण करने वाला 
व्यक्ति प्रत्यनीक कहलाता है। 

प्रत्यनीक के छः भेद है--(१) शुरु प्रत्यनीक (२) गति 
भपत्यनीक, (३) समूह प्रत्यनीक, (४) अज्ुकम्पा प्रत्यनीक, 
(३) श्रुत प्त्यनीक, (६) भाष प्रत्यनीक | 
(१ ) गुरु भत्यवीक--आचाये, उपाध्याय ओर स्थविर गुरु ह। 
भुरुका जाति आदि से अवणवाद बोलना, दोप देखना, अहिन 
करना, गुरुके सामने उनके वचनों का अपमान करना, उनके 
समीप न रहना, उनके उपदेश का उपहास करना, वेयावृत्त्य न 
करना आदि प्रतिकूल व्यवहार करने वाला गुरु पत्यनीक है) 
आपचाये,उपाध्याय ओर स्थविर के भेद से गुरु भत्यनीक के तीन 
भेद हैं । बय, भ्रुत और दीक्षा पर्याय में बड़ा साधु स्थविर 
कहलाता है। 
(२) गति प्रत्यनीक--गति की अपेक्षा प्रतिकूल आचरण 
फरने वाला गति प्रत्वनीक है। इसके तीन भेद ह--इहलोक 
म्त्यनीक, परलोक पत्यनीक ओर उमयलोक पत्यनीक | पंचा- 
प्रितप करने वाले की तरह अज्ञानवश इन्द्रियों के पतिकूल 
आचरण करने वाला इहलोक प्रत्यनीक है। ऐसा फरने वाला 
व्यथ ही इन्द्रिय ओर शरीर को दुःख पहुँचाता है ओर अपना 
वतेमान भव विगाड़ता है। इन्द्रिय-विपयों में आसक्त रहने 
पाला परलोक पत्यनीक है। वह आसक्ति भाव से अशुम करे 
उपाजित करता है ओर परलोक में दुःख भोगता है। चोरी 
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आदि करने पाला उमयलोर भत्यनीऊ ई | यह उ्यत्ति अपने 
उदृत्यों से यहाँ दण्डित होता है और परमभव में दुर्गेति पाता है। 
(३ ) समूट प्रत्यनीस--समूद अर्थात्‌ सापु-समुदाय के रिरद्ध 
आचरण करने वाला समूह प्रत्यनीफ है। इलम्रत्यनीज, गए 
अत्यनोर और सघ पस्यनीक के भेद से समूह प्रत्यनीर तीन 
प्रजार का है। एस आचार्य वी सन्‍्तति इल है, मैसे चन्द्रादि । 
आपस में सम्बन्ध सपने उाले तीन इलों का समूह गए कह- 
लाता ह | ज्ञान, दर्शन और चारित गुणों से शलकृत सफल 
साधुओं का सम्रुटाय सप्र है। इल, गण और सप के विरुद्ध 
आचरण करने वाले फ्रमण बल प्रत्यनीज, गण प्रत्यनीय 
और सघ भनन्‍्यनीर के जाते है । 

(9) अबुम्म्पा प्रत्यनीर--अजुसम्पा योग्य साथुझों क्री 
आदशारादि द्वारा सेवा के उठले उनके प्रतिबल भावरण करने 
वाला साथु अलुमम्पा प्रत्यनीज दे। तपस्वी, ग्लान और शैक्त 
(नवदीज्तित) ये तीन अ्ुरुम्पा योग्य हा अन्ुम्म्पा + भद से 
अल्लुकम्पा पत्यनीर रे भी तान भेद इ--तपस्व्री अत्यनीज, 
ग्लान प्रत्यनीय, और शर्ञ मत्यनीय | 

(४) श्रुव प्रत्यनीक--श्रुत ते विस्द्ध आचरण करने बाला 
अत अत्यनीक है। खत, अर्य और तदुभय के भेद से शुत तीन 
तरह का है। श्रुत के भेट से श्रुव मत्यनीक के भी खून मत्य- 
लीर, अर्थ प्रत्यनीर आर तदुभयम्त्यनीर ये तीन भेल $। 
प्रमाठ, अप्रमाट हम 3 में प्रसिद्ध ही है,फिर 
थआाखों के आ-ययन से कया लाम ? दृ, देव, नारवी आदिया 
जान भी व्यर्थ है। इसम्रार शास्द्ान को निष्पयोजन या 
उसमें दोष बताने वाला श्रुव मत्यनीर है। 


आरीर, रत, प्रमा 


ख्ज 
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(६ ) भाव पत््यनीक--ज्ञायिकादि भावों के अतिकुल आचरण 

करने वाला भाव पत्यनीक है। ज्ञन,दर्शन और चारित्रके भेद से 

भावपत्यनीक के तीन भेद हैं। ज्ञान,ट्शेन और चारित्र के विरुद्ध 

भरूपणा करना, इनमें दोप आदि दिखाना भाव पत्यनीकता है। 
( भगवती शतक ८ उद्देशा ८) 


४४६--गोचरी के छः प्रकार 


जेसे गाय सभी प्रकार के तणों को सामान्य रूप से चरती है 

उसी प्रकार साधु उत्तम,मध्यम तथा नीच छुलों में रागद्ेष रहित 
होकर विचरते हैं। शरीर को धर्मसाधन का अंग समझ कर उसका 
पालन करने के लिए आहार आदि लेते है | गाय की तरह उत्तम, 
मध्यम आदि का भेद न होने से प्ुुनियों की भिन्तावृत्ति भी 
गोचरी कहलाती है। अभिग्नह विशेष से इसके छ; भेद्‌ हैं-- 
( १) पेश--जिस गोचरी में साधु आमादि को सन्दूक की तरह 
चार कोणों में बांट कर बीच के घरों को छोड़ता हुआ चारों 
दिशाओं में समश्रेणी से विचरता है, वह पेट कहलाती है। 
(२) अडू पेट--उपरोकत पकार से ज्षेत्र को वांट कर केवल दो 
दिशाओं के घरों से भित्ता लेना अदृर्ध पेट गोचरी है। 

( ३ )गोमूजिका--जमीन पर पड़े हुए गोमूत्र के आकार सरीखी 
बिक्ता के ज्षेत्र की कल्पना करके भित्ता लेना भोमूत्रिका गोचरी 
है। इसमें साधु आमने सामने के घरों मे पहले या? पंक्ति में 
फिर दाहिनी पंक्ति में गोचरी करता है। इस कम से दोनों 
पंक्तियों के घरों से भित्ता लेना गोमूत्रिका गोचरी है । 

(४ ) पतंग वीयिका--पतंगिये को गति के समान झनियमिद 
रूप से गोचरी करना पतंग पीयिका गोचरी है 


प्र भी सेठिया जन भयमाला 
(४ ) शम्बूसापचौ--शह्र के झराउ से फ्री तरह बत्त (गोल ) 
गति बाली गोचरी शम्बूपायचों गोयरी है। 
(६ ) गतप्रत्यागवा--गिस गोचरी में साथु एक पक्ति मे परों में 
गोचरी करता छुआ अन्त तक जाता है और लौटते समय दूसरी 
पक्तिके घरों से गोचरी लेता दै,उसे गतप्रत्यागता गोचरी +हते है! 
(एथाग ६ सूत्र ८३ ४) (उत्तरन्ययन झभ० ३० गा १६) 
(ध्रवचनगागद्भार दर भाग या* ७८४) (पममप्र* ३ अति ) 
४४७-- प्रनिलेसना की विधि के & भेद 
शात्रोत्त विधि से उद्धपातादि उपररणों को उपयोगपूर्यक 
देसना प्रतिलेसना या पदिलेदणा डै। इसी उिपि के छ'मेल ह-- 
(१ ) उदह--उत्वडुक थ्रासन स पैठ सर उद्र यो तियो और 
जमीन से उँचा रसते हुए भतिलेखना करनी चाहिये ! 
“(० ) थिर--वख को मजरूती स स्थिर परटना चाहिये। 
(३ ) श्रद्धरिय--विना उपयोग के जक्दी २ भतिलेसना नहीं 
करनी चाहिये । 
(४ ) पढिलेदे--बस्त के तीन भाग करते उसे दोनों तरफ 
अच्छी तरइ देसना चाहिये। 
(५ ) पष्फोहे--देखने ऊ वाट जयणा स खखरना (भरे २ 
मदफाना) चाहिये। 
(६) पमन्तिज्ञा--खँखेरने के वाट वस्ताहि पर लग हुए 
जीव को द्वाय में लेकर शोपना चाहिये। 
( उत्तरान्ययन सन्ययने ६ गाया २४ ) 
४४८--अप्रभाद प्रतिलेखना 
अम्रांद का त्याग कर उपयोगपूर्दफ बियि से प्रतिलेखना 
करना अममाद प्रतिलेखना ई इसके छे सेंट ई-- 
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( १ ) अनतित--प्रतिलेखना करते हुए शरीर ओर वस्त्रादि 
फो नचाना न चाहिये । 
( २) अवलित--अतिलेखना करते समय पस्त्र कहीं से मुड़ा 
न होना चाहिये । प्रतिलेखना करने वाले को भी शरीर विना 
मोड़े सीधे देठना चाहिये । अथवा पतिलेखना करते हुए वस्त्र 
आर शरीर को चंचल न रखना चाहिए। 
( ३ ) अननुवन्धी--बस्त्र को कड़काना न चाहिये । 
(४) अगेसली--धान्यादि छूटते समय ऊपर नीचे और 
तिद्ली लगने वाले मूसल की तरह प्रतिलेखना करते समय वस्त्र 
को ऊपर, नीचे या तिर् दीवाल आदि से न लगाना चाहिये। 
(४ ) पट्पुरिमनवस्फोटका (छः पुरिमा नव खोड़ा)- 
प्रतिलेखना में छः पुरिम ओर नव खोड़ करने चाहिये। 
चस्त्र के दोनों हिस्सों को तीन तीन चार खंखेरना छः पुएरेम 
है। तथा वस्त्र झो तीन तीन बार पूंज कर तीन बार शोधना 
नव खोड़ है। 
(६ ) पाणि-पाण-विशोधन--वस्त्रादि पर चलता हुआ कोई 
जीव दिखाई दे तो उसको झपने हाथ पर उतार फर रक्तण करना ) 
छागांग चूम »०२)(३क्ताध्ययन भध्यरन २६) 
४४९--प्रसाद प्रतिलेखना छः 
प्रमाद पूवेक की जाने वाली प्रतिलेखना प्रमाद म्तिलेखना 
है। वह छ प्रकार की ई--- 
(१) आरभटा--विपरीत रीति से या उतावल के साथ मति- 
सेखनाकरना अथवा एक वस्त्र को प्रतिलेखना अधूरी छाड़ कर 
दूसरे बस्तर की करने लग जाना आरभटा प्रतिलेखना है। 
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(२ ) उिनय--स के साथ नम्नता से व्यवहार उरना | 
(३) गुम्पूजा--अपने से यहे अर्थात्‌ स्थविर सापुओं की 
भक्ति उरना | 
(४) शक्षपहुमान--शिन्ञा ग्रहण करने वाले भर नयदीनित 
सायुझा या सतार उरना | 
(४ ) दानपनिश्रद्धायद्धि--दान देने में लाता की श्रद्धा उता ना । 
(६ ) उद्धिवलरद्धन--सपने शिष्यों वी बुद्धि तथा स-यामित 
शक्ति यो यढ़ाना | 
( ठाणाग ६ यूत्र ५७ ) 
२४५२--श्रावक के छ गुण 
देशविरति चारित को पालन करने वाला अद्धासम्पत्र व्यतित 
आता उहलाता है। इस भें दे गुण ई-- 
(१ ) आरावत यू्तों का भला प्रसार अनुष्ठान ररता है। बतों या 
अलुष्टान चार प्रसार से होता है-- 
(क) विनय और पहुमानपूत्रस ब्तों को सुनना । 
(ख) बनतों उ भाग, भेद ओर अतिचाग को सागोपाग ययाय 
रूप स जानना । 
(ग) गुर के समीप कुछ जाल अयया सद्य मे लिए बतों का 
अगीरार बरगा । 
(य) ग्रदण सिये हुए यूतों को सम्यर प्रसार पालना । 
(२ ) आवर शीलगान दवता ६। शील(आयार)छ प्रसार शा ह। 
(+) जहाँ रदुत से शीलबान पहुश्रुत सापर्मिर लोग एस्न 
हाँ उस स्थान फरोआयतन उद्ृव है, वहाँ आना जाना रखना । 
(स) बिना कार्य दसरे के पर में न जाना । 
(ग) चमरीला मद्वीला येप न रखते हुए साई वम्त्र पहनना । 
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(घ) विकार उत्पन्न करने वाले वचन न कहना | 
(3) वालक्रीड़ा अर्थात्‌ जुआ आदि कुव्यसनों का त्याग करना ॥ 
(१) मधुर नीति से अथात्‌ शान्तिमय मीठे वचनों से कार्य 
निकालना, कठोर वचन ने बोलना । ५५० 
( २) भावक गुणवान होता है| यों तो गुण अनेक हैं पर 
यहाँ पॉच विशेष गुणों से प्रयोजन ह्ै। 
(क) वाचना, पृच्छना, परिवर्चना, अजुमेत्ञा ओर धर्म कया 
रूप पाँच प्रकार की स्वाध्याय करना | 
(ख) तप, नियम, वन्दनादि अनुष्ठानों में तत्पर रहना। 
(ग) विनयवान्‌ होना | 
(घ) दुराग्रह अर्थात्‌ हठ न करना । 
(उ) जिन वचनों में रुचि रखना | 
(४ ) भ्रावक ऋजुब्यवहारी होता है अर्थात्‌ निप्कपट होकर 
सरल भाव से व्यवहार करता है। 
(५४ ) आवक गुरु की उशूपा ( सेवाभक्ति ) करने वाला होता हैं। 
(९) भ्रावक प्रवचन अर्थात्‌ शास्घो के जान में प्रवीण होता है |; 
( धर्मरत्न भकरय ) 
४३३-- समकित के छः स्थान 
नव तत्त ओर छ; द्रव्यों मे हृढ़ श्रद्धा होना समकित (सम्ब- 
रत) ह₹ै। समकित धारण करने वाले व्यक्ति की नीचे लिखी 
के; वातो में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिये। 
(१) चेतना लक्षण जीव का अस्तित्व है। 
(२) जीव शाश्वत अरयात्‌ उत्पत्ति और विनाश रहित है। 
(३ ) जीव कमों का कर्ता है। 
(४) अपने किये हुए कमों का जीव स््य॑ भोक्ता है। 
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(५ ) राग, द्वेप, मंद, मोह, जन्म, जरा, गेगादि या अत्यन्त क्षय 
होजानामोक्ञ है। | 
(६ ) सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित तीनों मिलमर मोक्त या 
उपाय है। 
(धमसप्रद झवियार_ ) ("वचनसारादधार गाया ६२६-६ ४१) 
२४५४-- समाकैत वी छ भावना 

पिविय विचारों से समक्त में दृह होना सममित क्री भावना 
है। वे द द-- 
(१) सम्पयल धर्म रूपी वृत्ष का मूल है। 
(० ) सम्पयल धर्म रुपी नगर का द्वार है। 
(३) सम्यतत्य धर्म रूपी महल री नींव दै। 
(४) सम्यकल धर्म रूपी जगत का आपार है। 
(५) सम्पक्‍्ल धर्म रुपी वस्तु यो धारण करने का पान है। 
(६ ) सम्परल्त चारित धर्म रुप रत्न सी निधि (कप) है 

( प्रबचनप्रारोद्धार गाथा « ६००८१ 2( घम्सग्रट प्रप्िकार. ) 
४५५--- समकित के छ आगार 

चूत अद्वीसार करते समय पहले से रखी हुई छूट को आगार 
कहते दे। सम्परत्त घारी श्रायर के लिये अन्‍्यतीथिर तथा 
उससे माने हुए देवाति को बन्‍्दना नमस्कार फेरना, उनस 
आलाप सलाप यरना और गुरपुद्धि से उन्हें आद्वारादि देना 
नहीं कज्पवा। इसम छ आगार दे। 
(१) राजाभियोग-- राजा की परातीनता (ढयाव) से यदि 
समम्रित धारी श्रावक यो अनिच्छापूर्वत अन्यतीर्यि तथा उनके 
भाने हुए देवादि यो बन्दना नमस्कार आटि करना पढे तो आवक 
सम्पस्त्त पूत का अतितमण नहीं उरता। 
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(२) गणामियोग--- गण का अर्थ है समुदाय या संब। संघ 
के आग्रह से अचिच्छापूक अन्यतीर्थिक और उनके माने हुए 
देवादि को वन्दना नमस्कार करना पड़े तो श्रावक समकित वृत्त 
का अतिक्रमण नहीं करता | 

(३ ) वल्ाभियोग--वलवान्‌ पुरुष द्वारा विवश किया जाने पर 
अन्यतीयथिक को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक 
समकित वृत का उल्लंघन नहीं करता। 

(४) देवाभियोग-- देवता द्वारा वाध्य होने पर अन्यतीर्थिक 
को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक समकित चूत 
का अतिक्रमण नहीं करता | 

(४ ) गुरुनिग्रत--- माता पिता आदि ग़रुरुजन के आग्रह वश 
अनिच्छा से अन्यतीर्यिक को वन्‍्दना नमस्कार करने पर श्रावक 
समकित से नहीं गिरता । 

“ (६ )वबृत्तिकान्तार-- वृत्ति का अथ है आजीविका ओर कान्तार 
शब्द का अथ है अरवी (जंगल)। जेसे अटबी में आजीविका आप 
करना कठिन है, उसी प्रकार ज्त्र आर काल आजीविका के 
प्रतिकूल हो जायें ओर निर्वाह होना कठिन हो जाय, ऐसी दशा 
में न चाइते हुए भी अन्यतीशिक को वन्‍्दना नमस्कार आदि 
करना पड़े तो श्रावक्त समक्तित वृत का अतिक्रमण नहीं करता । 

आवश्यक सत्र में इन छः आगारों के छः दृष्टान्त दिये गये हैं 
(उपसक्दरशांग अध्ययन १) (झावयरदक ६) (घर्मतमह मधिदार २) 
४५६--- प्रभाद छः 


विपय भोगों में आसक्त रहना, शुभ क्रिया में उद्यम तथा 
शुभ उपयोग का न होना प्माद है। इसके छः भेद हँ--- 
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। (१-४ ) पाये बोल सग्रद भे पोल न5 २६१ में प्रमाद के पाय 
मेंदों में ( १ ) मदर, (० ) निद्रा, (३) विपय भर (४) फ्पाय 
रुप चार मरमादों या स्वरूप दिया ना चुता है। 

(४ )चूतप्रमाद-- जूआ खेलना यूत प्रमाठ दै। जूए के उरे परि- 
ग्यम ससार में प्रसिद्ध ह। जुथारी ता वोई विश्वास नदी करता। 
बद अपना धन,घर्म,डहलोर ,परलोय सय कूछ विगाड लेता है। 

(६ )प्रत्युपेक्षणा प्रमाद-- याद और झाम्यन्तर वस्तु यो देसने 
में आलम्य करना प्रत्युपेत्तणा म्माद है | 2व्य, ज्षेत, काल और 

; भाय के भेद से पत्युपेज्ञणा चार प्यार की है। 

(3) द्राय मत्यपेनणा-- बस्र पात्र थ्रादि उपररण और 

अणशनादि आहार को देसना वन्य अन्युपेत्षणा 8 

(एप) क्षेत्र मत्युपेत्ञणा-- कायोन्सग, सोने, उठने, स्थएिडल, 

मार्ग तथा उिद्ार भादि के स्थान को देसना क्षेत्र पत्युपेनणा है। 

(ग) गल प्रत्युपेन्ञणा-- दचित अनुष्ठान पे लिए साल विशेष 
, का विचार ररना काल स्त्युपेज्षणा है। 

(य) भाव पत्युपेज्षणा-- मैने उ्या उया अज्ुष्टान किय है, मुर्के 
। क्यों करना यात्री रहा डै एवं मैं ऊरने योग्य किस तप का आच 
४ दशा नहीं कर रहा हूँ, ”स प्रसार मेंस सात्रि के समय पर्स 

जागग्णा उग्ना भाव अन्युपेत्तणा ढे। 

चक्त भेदोंबाली प्रयुपेक्षणा में शियिलता वरना अ्परा तने 


मम्बन्धी मगवताजा या अनित्रमण फरना प्रयुपेलणा अमाद है। 
छाणगान सूत्र « ) 








४५७--उन्माद के छ चोलछ 
महामिध्यान्त अथवा हित और अदिति के विवेेय को भूल 


। हे 
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जाना उन्माद है। छः कारणों से जीव को उन्माद की प्राप्ति होती 
है। वे इस प्रकार हैं-- 

(१) अरिहन्त भगवान्‌ ( २) अरिहन्त प्रणीत श्रुत चारित्र रूप 
बर्म ( ३ ) आचाये उपाध्याय महाराज ( ४ ) चतुर्विध संघ का 
अवणेवाद कहता हुआ या उनकी अचबज्ञा करता हुआ जीव 
मथ्यात्व पाता है। (४ ) निमित्त विशेष से कुपित देव से आ- 
क्रान्त हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। (६) मोहनीय कम के 


उदय से जीव मिथ्यात्व पाता है। 
(ठाणाग ६ सूत्र ४०१) 


४५८--अनात्मवाय्‌ (सकषाय ) के लिए अहितकर 


स्थान छः 

जो आत्मा कपाय रहित हो कर अपने शुद्ध स्वरूप मे अवस्थित 
नहीं है अथोत्‌ कपायो के वश होकर अपने स्वरूप को भूल 
जाता है, ऐसे सकपाय आत्मा को अनात्मवान कहा जाता है । 
एसे व्यक्ति को नीचे लिखे छः वोल प्राप्त होने पर बह अभिमान 
करने लगता है [इस लिए ये वाते उसके लिए अ्रह्िितकर, अशुभ, 
पाप तथा दुःख का कारण, अशान्ति करने वाली, अकल्याण- 
कर तथा अशुभ बन्ध का कारण होती हैं। मान का कारण होने 
से इहलोक और परलोक को विगाइ़ती है। वे इस प्रकार हैं--- 
(१ ) पर्योय-- दीक्ापयौय अथवा उमर का अधिक होना। 
(२ ) परिवार-- शिष्य, अशिप्य आदि की अधिकता। 
( ३ ) श्रुत-- शास्त्रीय ज्ञान का अधिर होना । 
(४ ) तप--तपस्या में अधिक होना । 
(४ ) लाभ-- अशन,पान, वस्त्र, पात्र आदि की अधिक प्राप्ति! 


हर भरी सेठिया जैन भन्यमाना 








डे क्‍न्‍ििण 


(६ ) पूजासलार- जनता द्वारा अधि आदर,सन्मान मिलना । 
यही छ पाते आत्मर्यों अथीत्‌ कप रहित सायु के लिए 
शुभ होती है। बह इन्हें धरम या प्रभाव समझ +र तपस्पा झाटि 


में अधिकार मबूत्त होतर है। 
(शा € रत्न ४<६) 


३५९--अप्रशस्त वचन & 
बुर बथनों को अप्रशस्त वचन उहते है। पे साधु साश्विया 
को नहीं उल्पते। इनसे छ भेद ह-- 
(१) अलीउसवचन-- असत्य वचन कहना | 
(० )हीलिववचन--रईप्यो पूर्व दूपरे यो नीचा दिखाने याल 
अपदेलना से बचने सना । 
(३ ) सिसितवयन-- दीज्षा से पहले री जातिया फर्म आहि 
बोचार पार पह +र चिद्ना | 
(४ ) परपरचन-- उठोर वचन उहना । 
(४) शहस्थरंघन-- शटम्थों की तरह किसी सो पिता,चाचा, 
मामा आनि कटना । 
(६ )व्यवशमित-- शान्त रलद को उभारने पाले वचन कट्ना। 
(ट्रणाग ६ सूत्र ४२०(पववतसाधद्वार गाथा १२२१)(३७कल्प दद्देशा ६) 
३४६०--झूठा कलड छगाने बाछे को धायाश्षेत्त 
नीचे लिखी छ यातों में कूरा क्लडू लगाने वाले तो उतना 
ही प्रायश्रित आता दे मिंतना उस ढोप के यास्‍्तविक सेवस 
करने पर आता ई-- 
(१) छिसा न वरने पर भी एसी व्यक्ति पर दिसा का दोप 


लगाना | 
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(२) झूठ न बोलने पर भी दूसरे व्यक्ति पर झूठ बोलने का 
कलऊुः लगाना । 


(३ ) चोरी न करने पर भी चोरी का दोप मढ़ना । 


( ४.) ब्रह्मचय का भंग न करने पर भी उस के भंग का दोप 
लगाना । 


(५) किसी साधु के लिए क्ूूटमूठ कह देना कि यह क्लीव 
(हीजड़ा) है या पुरुष नहीं है । 
(६ ) किसी साधु के लिए यह कहना कि यह पहिले दास था 
और इसे अम्ुक व्यक्ति ने मोल लिया था | 
(इद्त्कल्प उद्देशा ६) 
४६१९--हिंसा के छः कारण 
छ; फारणों से जीव कर्म-वन्ध का हेतु रूप छः काय का 
आरम्भ करता है। 
(१) जीवन निवाह के लिये (२) लोगों से प्रशंसा पाने के 
लिये (३ ) लोगों से सन्‍्मान पाने के लिये (४) अन्न-पान 
वस्त्र आदि से सत्कार पाने के लिये (४ ) जन्म मरण से छूट 
कर सुक्ति के लिये( ६ ) दु!खो का नाश कर सुख पाने के लिये । 
आवचाराय अथस टुत्तसक्ध झ्ध्ययन १ उद्दशा ६४ सुत्र ४६) 
४६२---जीव निकाय छ 
निकाय शब्द का अथ॑ है राशि । जीवों की राशि को जीव- 
निकाय कहते है । यही छः काय शब्द से भी प्रसिद्ध हैं । शरीर 
नाम कमे के उदय से होने वाली ओदारिक और घेक्रिय एुदुगलों 
की रचना ओर वृद्धि को काय कहते है । काय के भेद से जीव 
भी छ प्रकार के हँ। जीव निकाय फे छ; भेद इस प्रकार हई--- 


घट श्री सेठिया जैन माथमाला 

(१) एश्वीसाय--. जिन जीवों का शगीर पृथ्वी स्प है ये 
पृथ्वीयाय फटलाने है। 
(२ ) अप्याय-- जिन जीयो या शगीर जल रूप ई थे श्रणाय 
कहलाते है। 
(3 ) तेजस्थाय-- मिन जीयों शा शरीर अश्रि रुप दे ये तेज 
स्काय कहलाते ६। 
(४) पायुराय-- जिन जीयों का शरीर यायू रूप ८ ये यायू 
पाय यहलाते है| 
(४) पनस्पतियाय-- पनम्पति रुप शर्गर मो पारण सर 
वाले जीय उनस्पतिसाय उडलाते है। 

ये पाँचों ही स्थायर आय उहलाते है। इनऊं उंबल स्पर्णन 
इन्द्रिय होती है। ये शरीर जीबों का स्थायर नाम कर्म के उत्य 
से प्राप्त होते ह। पु 
(६ ) प्रससाय-- प्स नाम उम के उठय से चलन फिगन 
योग्य शरीर यो धारण परने वाल द्वीन्दिय, तीन्द्रिय, चरि- 
स्विय, और पम्पेन्द्रिय जीय उसकाय सहलाने है। 

ठग्राग ६ सूत्र ४८८०) (”एढ्रालि चौवा। झायवन) (हम ब्राप चीचा) 

४६३ --जीयनिफाय की कुछफोटियों 5 

बुल अयौद जातिविशेष को कुलमोटि उतने ह। पृजीकाय 
आहि थे जारी सी कलगोटियाँ इस प्रकार है-- 
(१ ) पृथ्वीशय री पारद लाख सुलगोवियाँ ६। 
(२ ) अप्याय की सात लास । 
(३ ) तेडमाय वी तीन लास | 
(४) वायुराय वी साव लात । 
(४ ) बनम्पतियाय की अद्वाईस लास । 
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४६७-- छ्षुद्॒भाणी छः 
अस होने पर भी जो प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, या 
जिनमें देव उत्पन्न नहीं होते उन्हें क्षद्र पाणी कहते हैं। 
छः भेद हैं-.. 
(१) बेइन्द्रिय-- स्पशेन और रसना दो इन्द्रियों वाले जीव) 
(२ ) तेइन्द्रिय-- स्पशन,'रसना और घृण तीन इन्द्रियों वाले 


जीव। 
(३) चौरिन्द्रिय-- स्पशन, रसना, घाण और चक्तु चार 
इन्द्रियों वाले जीव । 


(४) सम्भूछिम पब्चेन्द्रिय तिबंश्व-- पॉचों इन्द्रियों वाले 
बिना मन के असंज्ञी तियेश्व.। 

(४ ) तेउ काय-- अग्नि के जीव | 

(६ ) वायुकाय--- हवा के जीव । 
नोट'-- पिना दूसरे की सहायता के हलन-चलन क्रिया वाले, होने से प्रम्नि 

भोर वायु के जीव सी चस कहे जाते है । 
(ठाणाग ६ सूत्र ४१३) 
४६८-- जीव के संस्थान (संठाण) छः 

शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं। इसके छः भेद हैं-- 
(१ ) समचतुरस्त सस्थान--- सम का अथे है समान, चतु३ क) 
अथे है चार ओर अस्त का अथे है कोण |) पालथी मार कर 
वेठने पर जिस शरीर के चारों कोण समान हों अथोत्‌ आसन 
आर कपाल का अन्तर, दोनों जानुओं फा अन्तर, वाम स्कन्ध 
ओर दक्तिण जानु का अन्तर तथा दक्षिण स्कन्ध और वाम 
जानु का अन्तर समान हो उसे समचतुरख्र संस्थान कहते हैं। 
 “आमऊुद्विक शास्त्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूर 
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अबयव टीम प्रमाण वाले हों उसे समचतुरस्र सस्थान बदते है। 


(२) न्यग्रोभपपरिमदल सस्यान-- बट वृक्ष को नन्‍्यग्रोष वहते 
हैं। जैसे वट वक्त उपर वे भाग में पला हुआ दोता है और 
नीचे के माग में सडुचित, उसी प्रार जिस सस्यान में नाभि 
के ऊपर या भाग विस्तार पाला अयांव्‌ शरीरशास्र में बताए 
हुए प्रमाण वाला हो और नीचे वा भाग हीन अवयव वाला 
हो उसे न्यग्रोध परिमडल सस्यान फहते है । 
(३) सादि सस्थान-- यहाँ सादि शद्ध का अर्थ नाभि से 
नीचे का भाग है। जिस सस्यान में नाभि के नीचे का भाग 
पूरे और ऊपर का भाग हीन हो उसे सादि सस्थान कट्ते है। 
यही कहीं सादि सस्यान के यठले साची सस्थान भी मिलता 

है । साथी सेमल (शाल्मली) वत्त यो कहते ह। शाल्मली बुत् 
का धढ जैसा धुष्ठ होता ह वसा ऊपर का भाग नहीं होता। 
इसी प्रसार जिस शरीर में नाभि के नीचे का भाग परिपूर्ण 
होता हैपर ऊपर या भाग दीन होता ई वह साची सस्यान है। 
(४) इब्ज सस्थान--जिस शरीर में हाय पैर सिर गर्देन यदि 
आअवयव ठीऊ हों पर छाती पेट पीठ आढि टेढें हों उसे कुज 
सस्यान कहते है| 
(५) वामन सस्थान--जिस शरीर में छाती पीठ पेट आदि 
अवयव पूर्ण हों पर द्वाथ पर आदि अवयव छोटे हों उसे वामन 
सस्यथान कहते हैं। 

नोट--ठाणाग सूप, प्रदवनकारोद्वार झौर टब्यलोड प्रकाय में झुज॒ तथा दामन 


उत्थान के उशोक्त लकदा दा ब्यत्यय (उलः ) करक दिय हैं। 


(६) हुदक सस्थान--जिस शरर के समस्त अवयत बेदव हों 
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भरी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ह्र्ण्‌ः 
अथोत्‌ एक भी अवयव शास्रोक्त प्रमाण के अनुसार न हो वह 
इंडक संस्थान है| 
( ठाणाग ६ सूत्र ४६४ ) ( जीवामिगम प्रतिपत्ति १ सूत्र १८) 
(कर्मग्रन्थ भाग १ गाथा ४०) ( प्रववनसारोद्धार गाथा १२६८ ) 
४६९---अजीब के छः संस्थान 
(१) परिमंडल-चूड़ी जेसा गोल आकार परिमंडल संस्थान है| 
(२ ) पुत्त-- कुम्हार के चक्र जेसा आकार वृत्त संस्थान है। 
(३) अ्यस्न--सिंघाड़े जेसा जिकोण आकर उज्यस्र संस्थान है। 
(४ ) चतुरख-- वाजोठ जेसा चतुष्कोण आकार चतुरस्र 
संस्थान है। 
(४ ) आयत-- दंड जैसा दीघे (लम्बा) आकार आयत 
संस्थान है । 
(६) अनिस्थ॑स्थ-- विचित्र अथवा अनियत आकार जो परि- 
मंडलादि से विल्कुल विलज्ञण हो उसे अनित्य॑स्थ संस्थान 
कहते हैं। वनस्पतिकाय एवं पुद्गलों में अनियत आकार होने 
से वे अनित्य॑स्थ संस्थान वाले हैं।किसीपकार का आकार न 
होने से सिद्ध जीव भी अनित्य॑स्थ संस्थान वाले होते हैं। 
(भगवती शतफ २४ छट्देशा ३) (पत्नरण पद१,२) (जीवासिगम प्रतिपति १) 
४७०-- सहनन (संघयण) छः 
हड्डियों की रचना विशेष को संहनन कहते हैं। इस के 
छ8 भेद हैं। 
(१) बज़ऋपभ नाराच संहनन-- वज्ञ का अरे कील है, 
ऋषभ का अर्थ वे्टन पट्ट (पद्टे) है ओर नाराच का अर्थ दोनों 
ओर से मककट बन्ध हैं। मिस संहनन में दोनों ओर से मई 
वन्ध द्वारा जुद्दी हुई दो इड़िड्यों पर तीसरी पद की आकृति 


७० श्री सेठिया जैन प्रन्थमाता, 
पाली इड्डी का चारों ओर से पे्टन हो और मिसमें इन तीना 
हेड्डिया को भेदने थाली प््ञ नागर हड्डी थी कील हो उस 
बज ऋषभ नागय सहनन उदते ६ ) 
(२ ) ऋषभ नायय सहनन-- जिस सदनन में दोनों ओर 
से मट उन्‍्प द्वारा जुडी हुई ढो इड्हियों पर तीसरी पढ़ परी 
आक्ति पाली हड्डी करा चारा भोर से वष्टन हो पर तीनों 
हड्डियों यो भेटने पाली पज्ञ नामक इद्डी की फील न हो उसे 
ऋपषभ नाराय सहनन फह्दते है। 
(३) नाराच सहनन--- जिस सहनन में ठोना ओर से मरट 
पउन्‍्प द्वारा जुडी हुई इृड्डियाँ हों पर इनके चारों तरफ वेष्टन 
पद्द ओर वज्च नामर कील ने हो उसे नाराच सहनन उहते है| 
(४ ) अपनाराच सहनन-- जिस सहनन प्रें ए्र ओर ता 
मर्ज़ट न्‍्य हो और दूसरी ओर पील हो उस अर्थ नाराय 
सहनन पद्ते है। 
(४ ) पीलिया सहनन-- शिस सहनन म॑ हडिड्याँ केबल 
यील से जुडी हुई हों उसे कीलिया सहनन उते ह। 
(६) सेबात्तल सहनन-- जिस सहनन में हड्िडियाँ पय॑स्त 
भाग में एस दूसरे थो स्पर्ण करती हुई रहतो दे तथा सदा 
चियने पटार्थों के प्रयोग एवं सेलादि वी मालिश की अपेन्ञा 


रखती द उसे सेवात्नेफ सइनन कहते, है । 
(पश्ररणा ३ कमप्रकति पद) (रणाग ६ सू 9 ८६४) 
(कमगप्रय भाग 3 यात्रा ३६) (अवचनसायाद्धार गाया १२९८) 


४७९-- लेग्या छ 
सिससे कमों का भात्मा के साथ सम्बन्ध हो उसे लेर्या 
कहते है| टब्य और भाव से मेठ से लेस्या,ठो प्रसार की है। 


हे आक्ााााल्क, 
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द्रब्य लेश्या पुदगल रूप है। इसके विपय में तीन मत हैं--- 


(कर) कर्म बर्गणा निप्पन्न । 
( ख) कमे निष्यन्द | 
(गे ) योग परिणाम | 


पहले मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या क्मंबर्गणा से बनी 
हुई है और कर्म रूप होते हुए भी कार्माण शरीर के समान आठ 
कमा से मिन्न है। 
ँसरे मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कर्म निप्यन्द अर्थात्‌ 
कम भवाह रूप है। चोदहवें गुणस्थान मे कम होने पर भी उन 
का प्रवाह (नवीन कर्मों का आना) न होने से वहाँ लेश्या के 
अभाव की संगति हो जाती है। 
तीसरे मत का आशय है कि जब तक योग रहता है तव तक 
लेश्या रहती है। योग के अभाव में लेश्या भी नहीं होती, जैसे 
चादहवें गुणस्थान में । इसलिए लेश्या योग परिणाम रूप है। 
इस मत के अनुसार लेश्या योगान्तर्गत द्रव्य रूप है अर्थात्‌ मन 
बचन ओर काया के अन्तर्गत शुभाशुभ परिणाम के कारण भूत 
कृप्णादि वर्ण वाले पुदुगल ही द्रव्य लेश्या है। आत्मा में रही 
हुई कपायो को लेश्या वढ़ाती है। योगान्तर्गत पुदुगलों में कपाय 
बढ़ाने की शक्ति रहती है, जेसे पित्त के प्रकोप से क्रोध की 
चूद्धि होती हैं। 
योगान्तर्गत पुइुगलों के वर्णा की अपेक्षा द्रव्य खेश्या छः 
भकार की है-- ( १) कृष्ण लेश्या, (२) नील लेश्या ( ३) 
कापोत लेश्या,( ४ ) तेजो लेश्या,( ५ ) पत्न लेश्या,( ६ ) शुक्ल 
लेश्या | इन छहे लेश्याओं के बणे, गन्ध, रस, ग्पशे आदि का 
सबिस्तार बणन उत्तराध्ययन के ३४ वे अध्ययन और पन्नवणा 


छर श्री सेठिया जैन मन्यमाला 
के १७ मे पद में है। पत्रयणा सूत में यह भी यताया गया है हि 
क्रष्ण लेश्यादि के द्रव्य जय नील लेश्यादि ये साथ मिलते है 
तय वे नील लेश्यादि जे स्वमाय तथा यर्णालि में परिणत हो जाते 
है,गसे दूध म दाछ डालने से यह छाद्ध रूप में परिणत हो जाता 
है, एप यख्ध या सजीठ मे भिगोने से बह मजीठ ये वर्ण का हो 
जाता है। रिन्तु लेश्या शा यह परिणाम कयल मनुष्य थार 
तिर्यश्व पी लेश्या ये सम्बन्ध में ही है। देउता और मारती 
में द्रव्य लग्या श्रवस्थित होती है इसलिए वहाँ अन्य लेश्या द्रव्यों 
या सम्बन्ध होने पर भी अ्रवस्थित लेश्या सम्बध्यमान सश्या 
के रूप में परिणत नहीं होती । वे अपने स्वरूप यो रखती हुई 
सम्बध्यमान लेश्या द्वव्यों का छाया मात घारण करती है, जैस 
बैहर्य मणि में ताल धागा पिरोने पर बट अपने माल पर्ण की 
रखते हुए धागे जी लाल छाया को घारण करती है। 
भावलेश्या-- योगान्तर्गत कृष्णादि 5च्य यानि ट्रव्यलेश्या 
के सयोग से होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष भायले श्या 
है । इसके दो भेद ह-- विशुद्ध भायलेश्या भौर अ्रविशुद् 
भाव लेश्या । 
विशुद्ध भायलेश्या--- अमलुप ट्रव्यलैश्या वे सम्पन्ध हीने 
पर फ्रपाय +े क्षय, उपशम या ज्षयोपशम से होनेवाला आत्मा 
या शुभ परिणाम विशुद्ध भायलेश्या है। 
अविशुद्ध भावलेश्या-- बलुपित द्वव्य लेश्या के सम्बन्ध 
होने पर राय देप विपयर आत्मा के अशुभ परिणाम अप्रिशुद्ध 
भाव लेग्या है । 
यही विशुद्ध एवं अविशुद्ध भावलेर्या ऋृष्ण, नील,कापोत, 
तेनो, पत्र और शुक्ल के भेद से छ श्र वी है। आदिम तीन 
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अविशुद्ध भाव लेश्या है और अंतिम तीन अथोत्‌ चौथी,पॉचर्वा 
और छठी विशुद्ध भाव लेश्या हैं छहों का स्वरूप क्रमशः नीचे 
दिया जाता है। 


(१) कृष्ण लेश्या-- काजल के समान काले वर्ण के कृष्ण 
लेश्या-द्रेज्य के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि 
जिससे आत्मा पॉच आश्रवों में प्रवृत्ति करने वाला,वीन गुप्ति से अ- 
घ॒प्त, छः काया की ब्रिति से रहित,तीत्र आरम्भ की प्रवृत्ति सहित, 
चुद्र स्वभाव वाला, गुण दोष का विचार किये विना ही काये 
फरने बाला, ऐहिक ओर पारलो किक बुरे परिणामों से न डरने 
वाला अतएवं कठोर ओर क्र परिणामधारी तथा अजितेन्द्रिय 
हो जाता है। यही परिणाम कृष्ण लेश्या है। 

(२) नील लेश्या--- अशोक वक्त के समान नीले रंग के नील 
लेश्या के पुदुगलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम 
उत्पन्न होता है कि जिससे आत्मा ईपा और अमप वाला, तप 
आऔर सम्यम्ान से शून्य, माया, निलेज्जता, गशद्धि, पद्टेप,शठता, 
रसलोलुपता आदि दोपों का आश्रय, साता का गवेपक, आरंभ 
से अनिवत्त, तुच्छ ओर साहसिक हो जाता है। यही परिणाम 
नील लेश्या है। 

( ३ ) कापोत लेश्या-- कबूतर के समान रक्त कृष्ण बण वाले 
द्रव्य कायोत लेश्या के पुदुगलों के संयोग से आत्मा में इस प्रकार 

का परिणाम उत्पन्न होता है कि वह विचारनेजोलने और काय 

फरन मे बक्र बन जाता है, अपने दोपों को ढकता है ओर सर्चेत्र 

दापां का आश्रय लेता है। वह नास्तिझ बन जाता है ओर 

अनाये की तरह प्रवृत्ति करता है। द्ेपपूरों तथा अन्यन्त कठोर 

पेचन बोलता है। चोरी करने लगता है। दुसरे की उन्नति को 
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च्छ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 
नहीं सह सकता | यही परिणाम कापोत लेश्या है | 
(४) तेजो लेग्या-- वोते को चोंच के समान रक्त वर्स ने 
द्रव्य तेनो लेश्या के पुदुगलों का सम्बन्ध होने पर आत्ता में 
ऐसा परिग्गाम उत्पन्न होता है सि वह अभिमान का त्याग कर 
मन वचन और शरीर से नम्न वृत्ति वाला हो जाता है | चपलता 
शठता और योतूहल या त्याग करता है | गुरुननों या उचित 
विनय करता है। पाँचों इन्द्रियों पर विजय पाता है एवं योग 
(म्वा यायादि ज्यापार) तया उपधान तप में निरत रहता है । 
घम कार्यों में रंचि रखता है एवं लिये हुए वृत मत्याग्यान यो 
इंढ़ता में साथ निभाता है। पाप से भय खाता है और मुक्ति 
की अभिलापा करता है। इस प्रसार का परिणाम तेनोलेश्या है। 
(५) पत्न लेश्या-- हल्दी ये समान पीले रग के द्रव्य पत्न 
लेश्या मे पुटगलों के सम्बन्य से थात्मा में ऐसा परिणाम होठा 
ह कि बह क्रोप, मान, माया, लोग रूप कपाय को मन्द कर 
देता द। उसझा चित्त शान्त रहता है एवं अपने यो अणभ 
अबृत्ति से रोक लेता है। योग एड उपधान तप में लीन रहता 
है। बह मितभापी सोम्य एवं शितेम्द्रिय घन जाता ह। यही 
परिणाम पद्म लेश्या है। 
(६) शुक्ल लेश्या-- शस के समान खवेत रण जे द्रव्य शुक्ल 
लेश्या के पुदुगलों का सयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम 
होता है मि बह आर्च सैद्र ध्यान का त्याग कर धर्म ए्य शुक्ल 
भ्यान का अभ्यास करता है। बह प्रशान्‍्त चिच और आत्मा 
का दमन करने वाला होता दे एवं पाँच समिति तीन गरप्ति का 
आगाधक होता है। अल्प राग वाला श्रयवा वीतराग हो जाता 
है उसकी आति सौम्य एव इच्दरियाँ सयन होती है| यद 
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परिणाम शुक्ल लेश्या है। 
छः; लेश्याओं का स्व॒रूप समभाने के लिये शाख्रकारों ने 
दो दृष्टन्त दिये हैं | दे नीचे लिखे अलुसार हैं. 
. आओ; पुरुषों ने एक जामुन फा वृक्त देखा। बृ्त पके हुए फलों 
सलदा था। शाखाएं नीचे की ओर झुक रही थीं। उसे देख कर उन्हें 
फल खाने की इच्छा हुई | सोचने लगे, किस प्रकार इसके फल 
खाये जायें? एक ने कहा “वृत्त पर चढ़ने में तो गिरने का खतरा 
है इसलिये इसे जड़ से काट कर गिरा दें और छुख से बैठ कर 
फल खाबें! यह सुन कर दूसरे ने कहा “वृत्त को जड़ से काट 
कर गिराने से क्या लाभ १ केवल बड़ी बड़ी डालियों ही क्यों 
न काट ली जायें? इस पर तीसरा बोला, बड़ी बड़ी डालियों 
न काट कर छोटी छोटी डालियाँ ही क्यों न फाट ली जाये 
क्योंकि फल तो छोटी डालियों में ही लगे हुए हैं।”चौथे को 
यह बात पसन्द न आई, उसने कद्ा- “नहीं, फेवल फलों फे 
गुच्छे ही तोड़े जायें। हमें तो फलों से ही प्रयोजन है। ” पाँचवें 
फहा-- “शुच्छे भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, फेल पके 
हुए फल ही नीचे गिरा दिये जायें |” यह सुन फर छठे ने फदा- 
/ जमीन पर काफी फल गिरे हुए हैं, उन्हें ही खालें। अपना 
मतलब तो इन्हीं से सिद्ध हो जायगा। ” 
दूसरा दृष्टान्त इस प्रकार है। छः कर कर्मी डाझू किसी ग्राम 
में डाका डालने के लिए रवाना हुए । रास्ते में वे विचार फरने 
लगे। उनमें से एक ने कहा “जो मलुष्य या पशु दिखाई दें 
सभी भार दिये जाये ।” यह सुन कर दूसरे ने कहा “पशुझों 
ने, विगाड़ा है। हमारा तो मजुष्यों फे साथ 
हक . का वध करना चाहिये ।” तीसरे मे 
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क्--नहीं, खी हत्या मद्य पाप ॥ै। टसलिये ख़्र परिणाम याले 
पुरुषा को ही मारना चाहिये |? यह सून कर चौथा पोला-- 
“बह डीज़ नहीं। शख रहित पुरुषों पर थार +रना उेसार ई। 
इसलिये इम लोग तो सशख्त पुस्षों यो ही मारंगे । ? पाँचयें 
चोर ने >ट-- “सशख पुरुष भी यदि इर ऊ मार भागते शा 
तो उन्हें नह माग्ना चाहिए | जो शख लेजर लड़ने आद्ये उन्हें 
ही मारा जाय । अत में छठे ने सद-- “हम लाग चोर है। 
इमर तो यन की जरूरत ६ | ?सलिए जैसे वन मिले यहा उपाय 
करना चाहिए | पर तो हम लोगा का धन चोरें और दूसरे 
इन्हे मारें भी, यह ठीर नहीं है | यों ही चोरी पाप दे । टस पर 
हत्या या मह्यपाप क्यों किया जाय | 

ढोना दष्टास्तों मे पुरुषा में पहल से दुसरे दूसरे से तीसरे रस 
प्रशार आगे आगे थे पुरुषों के परिणाम कमेश अधिकायित् 
शुभ है। इन परिणामों में उत्तरोचर सक्‍लश की उमी एवं मदृता 
की अधिरता है। छट्दों में प*ले पुरुष के परिणाम सो कप्एलेश्या 
यायद्‌ छठ के परिणाम यो शुक्ल लेश्या समकना चाहिये | 

छहों लेश्यायं में कृष्ण, नील और उापोत पाप या जारण 

होने से अयम लेश्या दे टनसे जीव दुर्गति में उत्पन होता दै। 
आम्तिम तीन तेनो, पत्र, और शुक्ल लेश्या पर्म लेश्या है इन 
से जीव सुगति में उत्पन् दोता है। 

जिस लेश्या यो लिए टुए जीव चतता ई उसी लेश्या यो 
लेसर परमंत मं उपन होता है। लेश्या के प्रथप्र एवं चरम समय 
मे जीव परभव में नहीं जाता मिन्‍्ह श्रन्वर्भतचे यीतने पर और 

अन्तरमटर्त शेष रदने पर ही धरभव रे लिये जाता २ | 


लेश्या रा अन्तर्मृहू्त यारी रहता है। इसलिये परभव में था 
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उसी लेश्या से युक्त होकर उत्पन्न होता है! 
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४७२--पर्याप्ति छः--- 


आहारादि के लिए पुदुगल्ों को ग्रहण करने तथा उन्हें 
आहार, शरीर आदि रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति विशेष 
को पयरंप्ति कहते हैं| यह शक्ति पुदुगलों के उपचय से होती है। 
इस के छः भेद ह--- ु 
( १) आहार प्योप्ति--जिस शक्ति से जीव आहार योग्य वाद्य 
पुदूगलो को ग्रहण कर उसे खल ओर रस रूप में चदलता * 
उसे आहार पर्याप्ति कहते है। 
(२ ) शरीर पर्याप्ति -- जिस शक्ति द्वारा जीव रस रूपमें परि 
णत आहार को रस, खून,गांस, चर्बी,हृड्डी, मज्ता,ओर दीस्य 
रूप सात धातुओं मे बदलता है, उसे शरीर प्याप्ति कहते ह। 
ट-- भाहार पर्याप्ति द्वारा बने हुए रस से जरोर पर्याप्ति द्वारा बना हुआ रस भिप 
प्रकार का है) शरीर पर्याप्ति द्वारा बनने दाला रम ही शरीर के बनने मे 
उपयोगी सोता दे । 
(३) इन्द्रिय पर्योप्ति-- जिस शरीर द्वाग जीव सात धातुओं 
में परिणत आहार को इन्द्रियों के रूप में परिवर्तित करता है उसे 
इन्द्रिय पर्याप्ति कहते है। अथवा पाँच इन्द्रियों के योग्य पदगलों 
को ग्रहण करके अनाभोग निवर्तित वीश्य द्वारा उन्हे इन्द्रिय रूप 
में खाने की जीदर की शक्ति इन्द्रिय पर्याप्ति कहलाती है| 
(४. “धंणु। ७ पयोप्ति-- जिस शक्तित के द्वारा जीव -, 
: पुदुगलों को श्वासोन्छबास ऊे रूप में ग्रहण 


ल्श्य 
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करता है आर छादता है उसे श्वासोच्छयास पयोष्ति कहते ह। 
इसी को प्राणापान परयाप्ति एवं उच्छुवास पर्याप्ति मी करते है| 
(५४ ) मापा पर्याप्ति-- मिस शकित के द्वारा जीव भाषा योग्य 
भापावगणा के पृदगलों को अहणण करके उन्हें मापा के रूप म 
परिणत करता तथा छोटता द उसे भाषा पर्योप्ति कहते है। 
(६ ) मन"पयाप्ति-- जिस शक्ति थे द्वारा जीव मन योग्य 
मनोवगणा + पुदुगलों को ग्रहण करे उन्हें दे मन के रूप में परि- 
छत करता दे तथा उनता अवलम्बन लेकर छोटता है उस 
मनन्‍परयोष्ति बहते है । 
श्वासोन्छदवास, मापा और मन-पर्याप्ति में अवलम्बन ले 
कर छोडना लिखा है। इसका आशय यह है कि इन्हें छोड़ने म 
शत्रित सी आवश्ययना होती है और वह इन्द्र पुदगलों का अब- 
लम्बन लेने से उत्पन होती डे। जंसे गेंद फंफत समय हम उसे 
जोर से पफडते ह और इससे इसमें गेंद फेंकने में शरित प्राप्त 
होती है | अथवा विद्ठी उपर से दृटते समय अपने शरीर यो 
सकुचित यर उससे सहारा लेती हुई इदती है । 
मन्यु के याद जीत उत्पत्ति स्थान में पटुच कर फरामाण शरीर 
द्रगा पदुगला का ग्गणा करता है आर उनऊ द्वारा ययायाग्य 
सभी परयाप्तियों को बनाना शुरू कर ठेता है | ओटारिक शरीर- 
घारी जीव के आहार पयाप्वि एक समय में और शेष अन्त- 
महूर्च में ऋमश' पूर्ण होतीह । वैकिय शरीरघारी जीव के शरीर 
पयोष्ति पूर्ण होने में अन्तर्मुद्चे लगता है और अन्य पाँच पर्या- 
जिया एक समय में पूर्ण शो जादी | 
टलपत रायजी के नव तत्त में ओटारिक आदि पर्याष्तियों 
दे पूर्ण होने का क्रम उस अकार लिखा है! उत्मत्ति स्थान को 
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६४) अयगाह ना नायनिपत्तायु---यहों अयगाहना था आशय 
ओटागिर शरीर है जिस अवगाह यगय जीए रहता है। 
ओदारिक शरीसदि नाम कम रूप आअवगाहना से साथ लिप 
यो प्राप्त आयु अ्वगाहना नामनिमत्तायु दे । 
(५) पलेश नामनिपत्तायू-- प्रदेश नाम 3 साथ निपेत ्राप् 
आयु प्रतेश नामनिपत्तायु हे | प्रदेश नाम की व्यारया ”स 
प्रकार है-- 

शिस भय में कर्मा को प्रटशोटय होता दे यह प्ररेश नाम है। 
आपवा परिमित परिषाए पाले आयु उम्र दलिसा का आम 
प्रदश ते साथ सम्बन्ध होना परदेश नाम है अयवा आयु सम 
द्रग्य का प्रदश रुप परिणाम प्रदेश नाम दे। अथवा पतेश रूप 
गति, जाति और झवगादना नाम कर्प प्रदेश भाम दे। 
(६ ) अनुभाग नामनिपत्तायु-- आयु द्वय या प्रिपार रूप 
परिणाम अथवा अनुभाग रूप नाम कर्म अनुभागनाम दे। 
अन्ुभ'ग नाम के साथ निपक को प्राप्त आयु अनुभाग नाम 
निपचायु है। 

जाति आटि नाम उर्मे के विशप स आयु के मेट पताने का 
यही श्राणय है मि आयु फर्म प्रघान डे | यही फारए है मि 
नग्यादि आयु का उदय होने पर ही जाति आदि नाम कम का 
डल्य दोता ढे। 

यहां मेठ तो आयू ये दिये दे पर शाख॒कार ने आयु यन्‍्प के 
छू मेठ लिसे दे। टससे शास्रशर यह यताना चाहते डे मि 
आयु उन्‍्त से अभिन है। अथवा उनपर थ्राप्त आयु ही आयू शत 


का जाच्य ६) 
(मर्जी चतझ.. 7ह्ग स) हायाग सूत्र ३६8) 
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४3७०४-- भाव छः 


कर्मों के उदय,क्षय,क्तयोपशम या उपशम से होने वाले आत्मा 
के परिणामों को भाव कहते हैं | इसके छः भेद हैं--- 

( १ ) औदयिक भाव, ( २) औपशमिक भाव, ( ३ ) क्ञा- 
यिक भाव, ( ४ ) क्ञायोपशमिक भाष, ( ५ ) पारिणामिक भाष, 
(६ ) साजब्नमिपातिक भाव | 


( १-४ ) ओदमिक से पारिणामिक भाव तक पॉच भावों का 

स्वरूप पॉचवें बोल संग्रह बोल नं५ ३८७ में दिया जा चुका है। 

(६ ) साह्निपातिक भाव-- साज्मिपातिक का अर्थ है संयोग । 

ओदयिक आदि पॉच भावों में से दो, तीन, चार या पॉच के 

संयोग से होने वाला भाव सान्नमिपातिक भाव कहा जाता है। 

दो, तीन, चार, या पॉच भावों के संयोग क्रमशः द्विक संयोग, 

त्रिक संयोग, चत॒स्संयोग ओर पंच संयोग कहलाते है| द्विक- 
- संयोग सान्निपातिक भाव के दस भज्न हैँ। इसी प्रकार भ्िक 

संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग के क्रमशः दस, पॉच और 

एक भ्ठ हैं। साह्निपातिक भाव के कुल मिलाकर छत्बीस भट्ट 

होते हैं। बे इस प्रकार हैं--- 

द्विक संयोग के १० भद्ग 

(१) ओदयिक, ओऔपशमिक | 

(२) ओदयिक, क्ञायिक । 

(३) ओंदयिक, ज्ञायोपशमिक। 

(४ ) ओदयिक, पारिणामिक । 

(१) ओपशमिक, ज्ञायिक । 

(६) ऑपशमिक, ज्ञायोपशमिक । 


डर श्री सेठिया जैन प्रयमाला 
(७) आपणशमिक, पारिणामित | 
(८) ज्ञायिर, ज्ञायोपशमिय | 
(£) ज्ञायिरर, पारिणामिय। 
(१०) ज्ञायोपशमिक, पारिगामिर | 
तिर संयोग के १* भट 
(१) ऑटबिर, औपशमिक, ज्ञायित । 
(२) औटमरिस, भऔपशमि+, ज्ञायीपणमिर | 
(३) औदमिर, ओऔपशमिर, पारिणामित | 
(४) भौदमिर, क्ञायिक, क्षायोपशमित । 
(४) ऑदयिर, ज्ञायिस, पारिणामित | 
(६ ) भीदमिर, ज्ञायोपशमिक, पारिणामित | 
(७) ऑपशमिक, ज्ञायिक, ज्षामोपशमित । 
(८) ऑपशमिर, ज्ञायिस, पारिणामिक । 
(६) ओऔपशमिर, न्ायोपशमिक, पारिणामिक | 
(१०) ज्ञायिक, क्ञायीपशमिर, पारिणामित । 
चतुम्सयोग के पाँच भद्ठ 
(१) ओदयिर, ऑपशमिय, स्ञायिक, ज्ञायापशमिय | 
(२) आदसयिक, ओपशणिक, ज्ञायिक, पारिणामिक | 
(३) औदयिक, आपशमिर, क्ञायोपशमिक, पारिणामित । 
(४) ऑटपिक, ज्ञायिर, क्षायोपशमिर, पारिणामित । 
(४) ऑपशमिक, चायिर, ज्ञायोपशमिक, पारिणामित । 
पंच सयोग का एस भ्ठ 
( १ )ओदगिक,आपशमिऊ,जक्षायिर,/क्षायोपशमिर,पारिणामिस 
इन छन्तरीस मद्ठों में से छ माँग जीवों में पाये जाते ह। शेप 
बीस भह्न शन््य ई अयात्‌ कई नहीं पाए जाते। 
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(१) द्विक संयोगी भड्ों में नवमा भइ--- क्ञायिक-पारिणा मिक 
भाव रिद्धों में होता है। सिद्धों में ज्ञान दशन आदि ज्ञायिक 
तथा जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं। 
(२) त्रिक संयोगी भज्ञों में पॉचवां भइ-- ओऔदयिक-क्षायिक- 
पारिणामिक केवली में पाया जाता है। केवली में मनुप्य गति 
आदि ओदयिक, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ज्ञायिक तथा जीवत्व 
आदि पारिणामिक भाव हैं। 
(३) त्रिक संयोगी भज्नों में छठ भइ---ओदबिक-क्षायोपशमिक- 
पारिणामिक चारों गतियों में होता है। चारों गतियों में गति 
आदि रूप ओदयिक, इन्द्रियादि रूप क्षायोपशमिक और जीवत्त 
आदि रूप पारिणामिक भाव हैं। 
(४ ) चतुस्संयोगी भड्ों में तीसरा भ् --- ओदयिक-ओप- 
शमिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों मे पाया जाता 
है। चारों गतियों में गति आदि ओऔदयिक, सम्यकत्व आदि 
ओपशमिक, इन्द्रियादि ज्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि 
पारिणामिक भाव हैं। 
नोट--- नरक, तिथम्व भौर देव गति में प्रधम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय ही 
उपशम भाष होता दे झौर सनुष्य गति में सम्यक्त्व प्राप्ति के समय तथा 
उपशम सेणी में भोपशमिक भाव होता दे 
(४) चतुस्संयोगी भज्ढीं में चोथा भज़--- ओदगिक-क्षायिक- 
स्तायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता है। चारों 
गतियों में गति आदि ओदयिक,सम्यक्‍त्व आदि ज्ञायिक, इन्द्र 
यादि ज्ञायोपशमिक और जीवल आदि पारिणामिक भाव हैं। 
(६ ) पंच संयोग का भड़ उपशप श्रेणी स्वीकार करने पाले 
ज्ञायिक सम्यग्दष्टि जीव में ही पाया जाता है, क्योंकि उसी में 
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पॉनों भाय एस साथ हो सउते है शन्य मे नहीं | उक्त जीय में 
गति आतहि औदमिक, चारित रुप भौपशमिक, सायिक सम्य 
कत्व रुप ज्ञायिक, उच्दियादि ज्ञायोपशमित भाव और जीवल 
आटि पारिणामिक भार है । 
कही कट सानिपातिक भार से १४ भेट टिये है। ये इस 
प्रगार ई-- इन छ भगा में एक त्रिफ्त योगी और दो चतु- 
स्सयोगी ये तीन भट्ट चारों गतियों मं पाय भाते है। इसलिए 
गति भेंट से पत्येक पे चार चार भेट और तीना के मिला कर 
बारह मेद हुए। शेष द्विर, तिक, और पथ सयोगी थे तीन भद् 
क्रमश सिद्ध, बेवली और उपशमथेणी पाले जीय रुप एक एप 
स्थान में पाय जाते है । परह में ये तीन भेट मिलाने स दे भग्ठों 
क इुल १४ भेद हो गये। 
(म्रजुयागद्वार सुत्र १२६) (ाण्ाग £ सूत्र » ७) (मप्र/थ थीया) 
४७५-- बन्दना के छ छाभ 
अपने से यदे को हाथ पर्गरद जोड बर भक्ति मरद करना 
बढ़ना है।इस से छ लाभ ह-- 
विणश्लोबयार मायस्स सजणा पृश्रणा गुरुजणस्स ! 
तित्वयराण य आपा खुयघम्माराष्णा5किरिया ॥ 
(१ ) बन्‍लना बरने ३९ रूप उपचार चेता है| उपचार 
से गुर की आरायना होती है। 
(२) मान अत अद्सार दूर होता है। मो लोग जाति पर्गेरह 
के मद से अन्ये वने रहते दे व गुर की वन्दना नहीं क रते। किसी 
दूसरे की प्रशसा नहीं करते | इस तरह के अन्य का मूल 


कारण अभिमान वन्‍्दना से दूर हो जाता है। ! 
| 
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(३ ) बन्दना से गुरु की भक्ति होती है। 


( ४ ) सब तरह के कल्याण का मूल कारण तीथेकर भगवान्‌ 


की आज्ञा का पालन होता है, क्योकि तीयेकरों ने धर्म का मूल 
विनय वत्ताया है! 


(४) अुतपर्म की आराधना होती है, क्योंकि शात्रों में वन्दना 
पूवेक भ्षुत ग्रहण करने की आज्ञा है। 
(६) अन्तर्मं जाकर बन्दना से अक्रिया होती है। अक्रिय 
सिद्ध ही होते ह॑ ओर सिद्धि (मोज्) बन्दना रूप विनय से 
क्रमश; प्राप्त होती है। 

अवचनसारोद्धार बनदना झ़ार २) 


४०५६-- बाहर तए छः 


शरीर और कमा को तपाना तप है। जसे अग्नि में तपा 
हुआ सोना निमेल होकर शुद्ध होता है उसी प्रकार तप रूप अग्नि 
से तपा हुआ आत्मा कम पल से रहित होकर शुद्ध स्वरूप हो 
जाता है। तप दो प्रकार का है- वाद्य तप ओर आभ्यन्तर तप । 
बाह्य शरीर से सम्बन्ध रखने पाले तप को वाद्य त्प कहते है। 
इसके छ भेद हैं-- 
( १) अनशन-- आहर का त्याग करना अनशन तप है।इस 
के दो भेद हैं--- इत्वर और यावत्कयिक | उपवास से लेकर छः 
मास तक का तप इतर अनशन है। भक्त परिज्ञा, इड्गित मरण 
आर पादोपगमन मरण रूप अनशन यावरक्कथिक अनशन है । 








प्रदयनसागे द्वार में बत्कर इत्वर भनसन तप उस घयार घताया गया टैन- भगपान 
कपभदेव फे शासन में एक वर्ष, सध्य के मारस तीशेक्ष्गे के शासन में गपड मास 
भोर भगवान मटावीर के सास । 
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(२ ) उनोदरी-- जिसका जितना आहार दे उससे कम 
आहार फरना ऊनोदरी तप है] आहार पी तरह आवश्यक उप 
फरणों से कम उपस्रण रखना भी उनोदरी तप है | शहर एवं 
उपर रणों में उ्पी करना द्रव उनोटरी है। क्रोधादि या त्याग 
भाव उनोदरी है। 
(३ ) मिज्ञाचर्या-- विविप अमिग्रद लेरर मिक्षा का सरोच 
करते हुए विचरना भिन्ञाचर्या तप ह। अभिग्रद पूर्यर भिक्ता 
फरने से बृत्ति या सरोच होता है । इसलिये इसे “वृत्ति सन्नप' 
भी कहते है। उबवाई खत १६ में इस तप का वर्णन ररते हुए 
भिन्ना के अनेत अभिग्रदों का बणन है । 
(४) रस परित्याग - विश्ार जनर दूध दही घी आहि 
बिगयों झा तथा प्रणीत ( स्तिग्य और गरिष्ठ) खान पान थी 
वस्तुओं का त्याग झरना रस परित्याग दे। 
(५ ) कायासलेश-- शास्त्र सम्मत रीति से शरीर यो क्लेश 
पहुचाना कायाकलेश है। उम्र बीगसनादि आसनों रा सेवन 
फरना, लोच +रना, शरीर की शोभा शुश्रुपा का त्याग उरना 
आति कायाक्‍लश पे झनेत प्रसार ६। 
(६ ) प्रतिमलीनता-- भतिसलीनता का अर्थ है गोपन उरना 
उसझे चार भेद ई- इन्द्रिय म्रतिसलीनता, उपाय प्तिसलीमता 
योग पतिसलीनता, विविक्त शर्यासनतवा । 
शुमाशुभ प्िपयों में राग द्वेप त्याग कर इन्द्रियों को वश में 

फरना इस्द्िय अतिसलीनता दै। 

कपायों का उदय न होने देना और उदय में आई हुई कपायों 
जो विफ्ल करना कपाय म्तिसलीनता ई | 
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अकुशल मन वचन काया के व्यापारों को रोकना तथा कुशल 
व्यापारों में उदीरण (प्रेरणा) करना योग प्तिसंलीनता है। 
स्त्री पशु नपुंसक् के संसगे से रहित एकान्त स्थान में रहना 
विविक्त शब्यासनता है | 
ये छः; प्रकार के तप सुक्तिआप्ति के वाह्य अंग हैं | ये वाह्म 
द्रच्यादि की अपेज्ञा रखते हैं, प्रायः वाह्य शरोर को ही तपाते 
हैं अथत्‌ इनका शरीर पर अधिक असर पड़ता है। इन तपों 
का करने वाला भी लोक में तपस्द्री रूप से प्रसिद्ध हो जाता 
है। अन्यतीयिक भी स्वाभिप्रायातुसार इनका सेवन करते हैं। 
इत्यादि कारणों से ये तप वाद्य तप कहे जाते 
(त्तराध्ययन अध्ययन ३०) (ठाणाग ६ सूत्र ४११) 
(उचबाई सूत्र ११) (्रवचनसारोद्धार गाथा ३२७०-२७२) 
४७७-- इलरिकि अनश्न के छः भेद 


अनशन के दो भेद हैं-- इस्नरिक अनशन और मरण काल 
अनशन | इत्वरिक अनशन में भोजन की आकांक्ा रहती है 
इसलिये इसे साकांत्ञ अनशन भी कहते हैं। मरण काल अन- 
शन यावज्जीव के लिये होता हैं। इसमें भोजन की विलकुल 
आकांज्ा नही होती इसलिये इसे निःकांत्त अनशन भी कहते हैं। 
इत्तरिक अनशन के छः भेद है--- 
(१) श्रेणी तप-- श्रेणी का अर्थ है क्रम या पंक्ति। उपदास 
बेला, तेला थादि क्रम से किया जाने वाला तप ओणी तप है । 
यह तप उपचास से लेकर छः मास तक का होता है | 
(२ ) भतर तप-- श्रेणी को श्रेणी से गुणा करना प्रत्तर है | 
प्रतर युक्त तप अतर तप है। जैसे उपवास, बेला, तेला और 
चोला इन चार पदों की भेणी है। भेणी को श्रेणी से गुणा करने 
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पर सोलह पर होते है। प्रतर आयाप गिस्तार (लम्पाई चौड़ाई) 
मे बरारर होता है। भतर की स्थापना या तरीश यह ह-: 
प्रथम पक्ति मं एर, दो, पीन, चार रखना । दूसरी पत्ति दो स 
आरम्भ करना और तीसरी और चौथी क्रपण त्तीन और चार 
से आरम्भ परना। इस प्रजार रखने में पहली पक्ति पूरी होगा 
और शेप अधूरी रहेंगी । अधूरी पक्तिया को यथा याग्य शाग 
की सरया और फिर क्रमण यची हुई सगया रखरर पूरी 
करना चाहिये। स्थापना यह है-- 





(३) घन तप-- प्रतर यो श्रेणी से गुणा +रना घने है। यरीं 
सोलह गो चार से गुणा उरने पर आई हुई चौसठ पी सरया 
प्रन है। घन से युक्त तप घन तप है। 

(४) घर्ग तप-- घन यो घन से गुणा करना वर्ग है। यहों 
चौसठ को चौसठ से शुणा ररने पर आई हुई ४५६६ की 
संरया पर्ग है। बर्ग से युक्त तप वर्ग तप है। 

(५४ ) यर्ग चर्ग तप-- चर्गे को पर्ग से सुणा करना वर्ग वर्ग 
4 | यहाँ ००६६ को ००६६ से श॒ुणा करने पर आई हुई 
१६७७७२१६ परी सग्या वर्ग वर्ग है। बर्ग वर्ग से युक्त तप 
बर्ग वर्ग तप है। 

(६ ) भत्ीर्ण वप--श्रेणी आदि की रचना न कर यथाशक्ति 
फूटकर तप करना प्रफीणे तप डे । नवकारसी से लेकर ययपन्‍्य 
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वज़म्रध्य, चन्द्र प्रतिमादि सभी प्रकीण तप हैं। 
( उत्तांध्ययन झच्ययन ३० गाया ६-१०-११ ) ( भगवती श० २६ 3० 3) 


४७८-- आशभ्यन्तर तप छः 


जिस तप का सम्बन्ध आत्मा के भावों से हो उसे आम्य- 
न्तर तप कहते हैं। इसके छः भेद हैं--- 
(१६) प्रायश्षितत-- जिससे मूल गुण और उत्तरगुण विषयक 
अतिचारों से मलिन आत्मा शुद्ध हो उसे प्रायश्रि्त कहते हैं । 
अथवा प्राय; का अर्थ पाप और चित्त का अर्थ है शुद्धि । जिस 
अनुष्ठान से पाप की शुद्धि हो उसे प्रायश्विच कहते हैं। 
(२) विनय--- आठ प्रकार के कर्मों को अलग करने में हेतु, 
रूप क्रिया विशेष को विनय कहते हैं।अथवा सम्माननीय गुरु- 
जनों के आने पर खड़ा होना, हाथ जोड़ना, उन्हें आसन देना, 
उनकी सेवा शुश्रूषा करना आदि विनय कहलाता है। 
(३) वेयाहत्त्य--- धर्म साधन के लिए गुरु, तपस्वी, रोगी, 
नवदीज्षित आदि को विधिपूर्वक आह्यरादि लाकर देना और 
उन्हें संयम में यथाशक्ति सहायता देना वेयाहत््य कहलाता है। 
(४) स्वाध्याय--अस्वाध्याय ठाल कर मयादापूरवक शास्त्रों का 
अध्ययन अध्यापन आदि करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय के पाँच 
भेद हैं- वाचना, एच्छना, परिवत्तना, अजुपेज्ञा और पर्मेकया । 
(४ ) ध्यान-- आत्तेध्यान और रौद्र॒ध्यान को छोड़कर धर्म- 
ध्यान ओर शुक्षध्यान फरना ध्यान तप कहलाता है । 

ध्यान का विशेष विस्तार प्रथम भाग के चोथे बोल संग्रह 
के बोल नं० २१४ में दे दिया गया है। 
(६ ) च्युत्सगें--- ममता का त्याग करना व्युत्सगे तप है। यह 
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द्रय और भाव स दो प्रकार क्वा दे। गण, शरीर, उपपि और 
आहार का त्याग ररना द्रव्य व्युत्मगे है। क्पाय ससार और 
ऊमे वा त्याग करना भाय ब्युत्सगे है। 

आश्यन्तर तप मोत्त प्राप्ति म अन्तरड़ याग्ण है। श्रतर- 
एष्टि आत्मा द्वी इसरो सेवन करता है और वहीं इन्हें तप रूप 
स जानता है। इनका असर याद्य शरीर पर नहीं पढता फिन्‍्तु 
आम्यन्तर गग द्वेप कपाय आदि पर पड़ता है। लोग इस देख 
नहीं सकते | इन्हीं कारणों से उपरोक्त छ प्रसार की क्रियापँ 
आश्यन्तर तप कही जाती है। 


(उम्रवाइ सूत्र १६) (उत्राश्ययन प्रश्ययन 3) 
(प्रगाचनमाराद्वा (गाथा २७ ७ ) (राणाँग ६ खु- ४५१) 


४७९--- आयदयक के छ भेद 


सम्यग गान दर्शन और चारित की आराववा के लिए 
आत्मा द्वारा अवश्य घरन योग्य क्रिया का आयश्यक कहते है। 
आवश्यक के छ भेद ई-- 
(१) सामायिस-- गग द्ेप ते यश न हो फर समभाय (मं यम्थ 
भाज) में रहना अथांत्‌ उसी प्राणी को दुख न पहुँचाते हुए 
सत्र ये साथ आत्मतुल्य व्ययद्वार करना ण्ब आत्मा म॑ ज्ञान 
हर्शन चारित्र आाटि गुणों पी टद्धि करना सामायित्र है। 

सामायिक रे उपररंण सादे और निय्निसर होने चाहियें। 
सामायित फरने या स्थान शान्तिपूर्ण अर्थात्‌ चित्त यो चल 
बनाने वाले फारणों से रहित होना चाहिये | 

सामराय्रित से साय ज्यापारों करा निरोप होता है। आत्मा 
शुद्ध सबर मार्ग में अग्रसर होता है। कर्मों फी निर्भया छोती है। 
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आत्मा विकास की ओर बढ़ता है। 
(२ ) चतुर्विशतिस्तव--- चोवीस तीथेकरों के गुणों का भक्ति- 
पूर्वक कीतेन करना चतुरविशरतिस्तव है। 
इसका पद्देश्य गुणाजुराग की दृद्धि है जो कि निजेरा और 
आत्मा के विकास का साधन है। 
( ३ )वन्दना-- मन वचन और शरीर का वह प्शस्त व्यापार, 
जिसके द्वारा पूज्यों के प्रति भक्ति और वहुमान प्रगट किया जाता 
है बन्दना कहलाती है। 
बन्दना करने वाले को वन्ध (बन्दना करने योग्य) और अवन्छ 
का विवेक होना चाहिये । बन्‍्दना की विधि ओर उसके दोपोे 
का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिये। 
मिथ्यादष्टि ओर उपयोगशून्य सम्यर्दृष्टि की वन्‍्दना द्रव्य 
बन्दना है। सम्यग्दृष्टि की उपयोगपूवक वन्‍्दना भाव वन्दना 
है। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के चारित्र से सम्पन्न मुनि ही 
बन्‍्दना के योग्य होते हैं। बन्दना का फल बोल नं० ४७४ में 
चताया जा चुका है। 
(४ ) पतिक्रमण-- प्रमादवश शुभ योग से गिर कर अशुभ 
योग प्राप्त करने के बाद फिर शुभ योग प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। 
इसी प्रकार अशुभ योग से निहत्त होकर उत्तरोत्तर शुभ योग हरे 
पभरहत्त होना भी प्तिक्रमण है । काल फे भेद से प्रतिक्रमण तीन 
प्रकार का है -- 
भूतकाल में लगे हुए दोपों की आलोचना करना, बतेमान 
काल में लगने वाले दोपों से संवर द्वारा चचना और पत्या- 
ख्यान द्वारा भावी दोपों को रोकना। 
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देवसित्, रायसिय, पाक्षिर, चा्ुर्मासिक और सावत्सरितः 
के भेद से इस पाँच मेद भी ह। 
मिथ्यात्व॑, अ्रविरति, सपाय और अप्रशस्त योग रुप चार 
ढोप प्रतित्रमश के यिपय हे । इनका अतिकमेण करना चाहिये। 
इन्हें छोडफर सम्यउ्त्त, उिग्ति,क्षमा आदि गुण एव मशम्त योग 
रुप गुणों की प्राप्त करना चाहिये । 
सामान्य रूप से प्रतिक्मण दो प्रकार का ू-- द्रय मर्ति 
क्रमण और भाव मतित्रमण | प्मनछुओं के लिए भाव प्रतिममण 
ही उपाटेय दै। उपयोग रहित सम्पस्टष्टि का प्रतित्रमण ठव्य 
प्रतित्रमण है। इसी प्रसाग्लीय आदि के निमित् से वि या मान 
याला सम्यर्यष्टि का प्रतित॒मण भी टच्यप्रतिकमण ही है। ठोपों 
फाधुस बार प्रतित्र॒मण करते यारवार उनका सेयन करते रहना 
और इनकी शुद्धि रे लिये पारत्रार प्रतिकरमण ऊरते जाना भी 
यथार्थ प्रतिम्मण नहीं है ।फ्मों की निर्नग रुप प्राम्तविय फल 
भाव प्रतिम्मण से ही होताई ।ठव्य उतितमण द्वारा भाव भ्ति 
करमण शी ओर अग्रसर होना चाहिये। किसी टोप का प्रनिस्मएण 
करते उसे यार थार सेवन परने याला दुम्दार ते उग्तनों को 
कर द्वारा यार यार फोद कर माफी मागने वाले छुद्धार साथु 
सरीया है। लगे हुए दोपों को दर +रना और भपिष्य मे द्रन 
ठोपों या फिर सेउन न बरने जे लिए सागपान रहना ही प्ति- 
क्रमण पा असली उल्श्य ढै। ऐसा करने से आत्मा धीरे धीरे 
सकल दोषों से छुक्त होकर शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता दे। 
(४) कायोत्सर्ग-- धर्म'यान और शुक्ष यान + लिए एकाग्र 
होकर शरीर की ममता या त्याग करना कायोत्सगे है। कायो- 
स्मर्ग से स्लेप्माति का क्षय होता दे और देश वी जदता र्‌र होती 
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है। कायोत्सगे स्थित आत्मा उपयोग में लीन हो जाता है जिस 
से बुद्धि की जड़ता भी हटती है। कायोत्सग से अनुकूल तथा प्रति- 
कूल परिस्थितियों में समभाव से रहने की शक्ति प्रगट होती है । 
भावना एवं ध्यान का अभ्यास भी कायोत्समें से पृष्ठ होता है। 
कायोत्सग में चित्त एकाग्र रहता है इससे अतिचार अर्थात्‌ दोषों 
का चिन्तन भली प्रकार होता है और चारित्र की शुद्धि होती 
है। इस प्रकार कायोत्सगे विविध हितों को साधने वाली महत्त्त 
पूर्ण क्रिया है। ' 

(६ )प्रत्याख्यान-द्वव्य और भाव से आत्मा के लिए अनिष्ठकारी 
अतणव त्यागने योग्य अन्न बस्घादि तथा अज्ञान कपायादि का सन 
बचन और काया से यथा शक्ति त्याग करना पत्याख्यान है | 

अन्नादि वस्तुओं का त्याग भी तभी वास्तविक प्त्याख्यान है 
जब बह राग हेप और कपायों को मन्द करने तथा ज्ञानादि गुणो 
की प्राप्ति के लिए किया जाय । इसलिए 'गुणधारण' शब्द पत्या- 
ख्यान का पर्योयवाची है। 

प्रत्याख्यान करने से संयम होता है ओर संयम से आश्रव 
का निरोध अर्थात्‌ संवर होता है। संवर से तृप्णा का नाश 
और तृप्णा के नाश से अनुपम उपशम भाव (मध्यस्थ परिणाम) 
होता है । उपशम भाजर से परत्याख्यान शुद्ध होता है। इसके 
बाद चारित्र धम प्रगट होता है। चारित्र धर्म से कर्मो की निजरा 
और कर्मों की नि्ेरा से अपूवेकरण होता है।अपूर्व करण से केवल- 
ज्ञान और केवलज्ञान से शावत सुखमय मात्त का लाभ होता है । 

पहला आवश्यक सामायिक चारित्र रूप है।अरिहन्त के गुणों 
की स्तुति रूप दूसरा चतुविशतिस्तव दशन ओर ज्ञान रूप है। 
ज्ञान दशन ओर चारित्र इन तीनों के सेवन में भूल होने पर 
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उनकी शर के समस्त चन्दना पर्वत विनय भाव से आलोचना 
करनी चाहिये | इसलिये ठीसरा आवश्यक पन्ना है गुर ये 
आगे भूल वी आलोचना परने पर परापिस शुभ योगों मं आने पे 
लिये प्रयत्ष कग्ना चाहिय | इसलिये वनन्‍लना ये बट धरतियमण 
कद गया है । इतने पर भी ठोपों जी पूर्ण शुद्धि न हो ठो सायो- 
स्सर्ग या आश्रय लेना चाहिए जो मि धायथित्त का एस प्ररारट। 
कायोत्सर्ग रुस्न रे बाल भी पूर्ण रुप से दापों सी शुद्धि न 
तो उसके लिए तथा गुण थारण + लिए भपत्याग्यान करना 
आहिये। टस प्रसार आवश्यक + छर्ें भेठ परस्पर सस्वद्ध एव 


कार्य साग्ण भाव्र से व्यवस्थित है ) 
(#एमरीय भाव यक सुर) 


इघ०-- प्रतिक्रमण के छ भें 

पापों से या ज्त प्रत्याग्॒यान में लगे हुए दोपी से निठत्त होना 
प्तिक्रमण रदलाता ह।प्रतितमण प्रायश्रित्त से दस मेटों में दूसग 
आर आवश्यक ऊ भेटों में चौथा है। अथवा प्रमादवश पाप या 
आचरण कर लेने पर उस के लिए “पिन्द्ापि दुकर्ट” ढना अर्थात 
उस पाप को अररणीय समम कर दुताग जानते हुए कभी न 
करनेका निश्रय करना और सता साद यान रहना प्रतिकरमए है| 
इसके छ भेद ह-- 
(? ) उच्चार प्रतित्मण-- उपयोग पूर्वक बंदी नीत यो त्याग 
कर ईर्या का भतिक्रमण करना उन्चार प्रतिकमण है । 
(२ ) अस्रवेछ मतिकमण-- उपयोग पूर्वक लघुदीत की परठ कर 
ईर्यी छा अतिन्न मण करना प्रश्रवृण प्रतिकपण है। 
(३) इलर प्रतिक्रमण- स्वल्पकालीन जैसे देवसिक, रायसिक, 
आलि प्रतिक्रमण करना इत्र प्रतिकमण है। 
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(४) यावत्कयिक प्रतिक्रमश-- पहावृत् भक्तपरिज्ञदि द्वारा सदा 
के लिये पाप से निदत्ति करना यावत्कथिक प्रतिक्रणण है। यहाँ 
प्रतिक्रमण से पाप निहच्ति रूप अर्थ इष्ठ है। 
(४ ) यत्किचिन्पिथ्या प्रतिक्रमश-- संयम में सावधान साधु से 
भमादवश असंयम रूप यदि कोई विपरीत आचरण हो जाय तो बड़ 
मिथ्या (असम्यक) है। उस प्रकार अपनी भूल को स्वीकार करने 
हुए “मिच्छामि दुकई़ देना यत्किचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण 5 | 
( ६ ) स्वप्नान्तिक-- सोकर उठने पर किया जाने बाला प्रदि- 
क्रमण स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है। अथवा स्वप्न देखने एर समझा 
प्रतिक्रणण करना स्वश्ान्तिक प्रतिक्रमण है| 
(आगाग $ सुद्र ४३८: 
४८९-- पघ्त्याख्यान विशुदद्धि 
विशुद्धि का अथे है संशोधन। छः वरह की विशुद्धियों से इक 
पाला हुआप्रत्याख्यान शुद्ध और दोप रहित होना इात्रकि: 
द्वियों इस प्रकार है-- रे 
(१) श्रद्धानविशुद्धि--- साधु के पॉच मृल यूणों का दूसक्क 
श॒ु्ों का और श्रावक के बारह वृतो का पत्पास्यान चखारक 
पॉच याम वाले जिस ठीयेकर के शासन में मेज कद टरऑर्क 
का समभिन्न, दुभिक्ष, पात! कप्त ० +फालत्तवा सरकक) 
के लिए जेसा । ५ 2 3 8) 
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(३) विनयविशुद्धि-- मन, यचन और काया से सयत हो ते हुए 
प्रस्याग्यान के समय जितनी उन्दनाओं का विधान डै तठचुसार 
बन्हनादि रुरना विनयविशुद्धि है। 
(४ )अ्रनुभाषणारिशुद्धि- पत्यार यान करते समय गर सं सामने 
हाथ जोद कर पैदना गुर + के अनुसार पाठा यो टीय दीय' 
बोलना तथा गुर के “योसिरेहि” ऊहने पर “बासिरामि” उगैरट 
यथा समय उइना अनुभाषणाविशुद्धि है। 
(५ ) अनुपालनाउशुद्धि-- भयहुर उन, दुर्भिन्न, या पीपारी 
बरगरह में भी बठ को ठीज ठीऊ पालना अजुपालनायिशुद्धि £। 
(६ ) भावत्रिशुद्धि-- राग, द्वेप तथा परिणाम रुप ढोपी से 
उहित प्रत्याग्यान मो पालना भागविशुद्धि हे। इस भन्‍्याग्यान 
से अमु व्यक्ति पी पूजा हो रही है, में भी ऐसा ही रू मिससे 
पूजा जाऊँ। यह सोच पर प्रत्याग्यान उग्ना राग है। में एसा 
प्रत्यास्यान करू जिससे सर लोग मेरी ओर कर जाई, टसरे 
साधु वा आदर सतार न हो, इस प्रकार सिसी फ प्त्ति दंप को 
भव रसतर पच्चकृवाण रना द्वेप है। ऐडिक या पारलौकिफ 
भीर्ति,उर्स,यण, श, घन आटि की प्राप्ति रूप किसी भी फल 
वी इच्छा से पचरखाण करने में परिणाम दोप है। 

ऊपर की छ विशुद्धियों से सहित पचवसाग्ग ही सबंया शुद्ध 
माना जाता है) 

(रिम्दीयाकश्यक निर्युत्ि प्रयास्यानाध्ययन गाया १६६९५) 
(भाष्यगाथा ड४्से ६ ३) 


४८२-- प्रत्यास्यान पालने के अट्ट छ 
छ अझ्डें से धत्यास्थान वी आरापना करनी चाहिए | 
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(१) फासियं (स्पृष्ठ)- गुरु से विधिपू्ेक पत्याख्यान./॥ 
/(५") पालियं (पालिंतो- पंत्याख्यान को बार वार उपयोग में 

लाकर उसको रक्ता करेनो | डे 

६ 8) साहिय॑ (शामित्त)-- गुरु को भाजन बगेरह देकर झूवय॑ 

भोजन करना। * है» पक ७ 5 

(४ ) तीरियें (तीरिव॑)- लिए हुए पत्चकखाग का समय. पूरा 
"हो जाने पर भी कुछ समय ठहर कर भोजन करना | 

(४ ) किट्टिआं (कीर्तित)- भोजनादि प्रारम्भ करने से पहिले 
' लिए हुए प्त्याख्यान की विंचार कर निथ्य कर लेना कि मैंने 
' ऐसा प्रत्याख्यान किया था, वह अब पूरा हो गया: है॥| - 

(६ ) आराहिआं '(आराधित )- सब ढोपों से ;दूर रहते हुए 
: ऊपर कही विश्रि के अज्लेसार भत्याख्यान को पूरा करना।। 

(दरिभद्रीयावश्यक नियुक्ति गाथा १४६२) 

४८३--पारसी के छ आगार' * ल्‍ ४", ' 


सूर्योदय से लेकर एक पहर तक चारों प्रकार के आहार का 
'त्याग फरनापोरिसी पचक्खाएं है। | ४ ४ 
छद्मस्थ व्यक्ति से बहुत वार ब्रतपालेन में भूल हो जाती है। 
प्रत्याख्यान का बिल्कुल स्मरण न रहने या ओर किसी ऐसे ही 
कारगा से वतपालन में वाधा पड़ना संभव है। उसे समय वत ने 
टूटने पाने, इस वांते को ध्यान में रखकर पत्येक पचरकक्‍्खाण में 
सम्भावित दोपों फा आगार पहिले से रख लिया जाता: |। 
पोरिसी में इस तरह के छः आगार हैं। 
( १) झनाभोग- बुत फो भूल जाने से भोजनादि कर लेना । 
(२) संहसाकार- मेघ वरसने या दही मथने आदि के समय 
रोकने पर भी जल, छाल आदि त्याग की गई बस्तुओं का 
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अगस्माद्‌ छुख में चला जाना। 
(३ ) मच्छन्साल- बादल, आँधी या पहाट वरगेरह के बीच में 
आनाने पर सूर्य के न दिखाई देने से अधूरे समय में पोरिसी को 
यूरा समझ रर पार लेना । अगर भोजन करते समय यह मालूम 
पद जाय कि पोरिसी अभी पूरी नहीं हुई है तो उसी समय भोजन 
करना छोड देना चाहिये । फिर पोरिसी पूरी आने पर भोजन 
करना चाहिये | अगर पोरिसी अधूरी जानरर भी भोजन रखता 
पद्दे तो सत्यारयान भद्ठ वा दोप लगता है। 
(४) दिशामोह- पूर्व यो पश्चिम समक कर पोरिसी न झाने 
पर भी अशनांदि सेवन करना । अशनादि करते समय अगर 
बीच में दिशा का भ्रम दूर हो जाय तो उसी समय आहारारि 
छोड देना चाहिए । जानरर भी अशनादि सेयन करने से वत 
भट्ट का दोष लगता है। 
(४ ) साधुबचन-  पोरिसी आ गई ? इस भार किसी याप्त 
पुरुष के कहने पर पोरिसी पार लेना | इसमें भी सिसी पे पहने 
था और गिसी कारण से बाद में यह पता लग जाय क्लि अभी 
पोरिसी नहीं आई है तो आहारादि छोड देना चाहिए। नहीं 
वो बृत का भट्ट हो जाता है। 
:- तीवू रोग की उपशान्ति पे लिए 


(६) सर्येसमाधिप्रत्ययाकार 
औपसध आदि ग्रहण करने के निमित्त निर्धारित समय ऊे पहिले 


ही पचवखाण पार लेना 
(दरिमदीय झा« ६ प्रत्यास्यानाध्ययन) (वरचनसारोद्धार ४ श्रयाटयान द्वार ) 


४८४-- साधु द्वारा आहार करने के & कारण 
साधु यो धर्म यान, शात्राभ्ययन और सयम वी रत्ता के लिए 
ही आहार करना चादिए।| विशेष कारण के विना आहार करने 
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वाला साधु ग्रासैपणा के अकारण दोप का भागी होता है । 
शास्रों मे आहार के लिए छः कारण बताए गए हैं-- 

( १ ) बेदना- ज्ञधावेदनीय की शान्ति के लिए। 
(२ ) वयाहत्य- अपने से बड़े आचार्यादि की सेवा के लिए 
(३ ( इयापथ- भार्गादि की शुद्धि के लिए। 
(४ ) संयमाथे- प्रेज्ञादि संयम की रक्षा के लिए | 
(४ ) प्राणप्त्ययाथ- अपने प्राणों की रक्ता के लिए। 
(६ ) धर्मचिस्ताथ--- शास्त्र के पठन पाठन आदि पमे का चिन्त5 
करने के लिए। 

४८४-- साधु द्वारा आहार स्थागने के छः कारण 

नीचे लिखे छः कारण उपस्थित होने पर साधु आहार करना 
छोड़ दे । शिष्य वगैरह को शासन का भार संभला कर संलेलन्प 
द्वारा शुद्ध होकर यावज्तीव आहार का त्याग कर दे | 
(१) आतडह- रोग ग्रस्त होने पर । 
(२ ) उपसगग- राजा, स्व॒जन देव, तियंश्व आदि द्वारा उपसत 
उपस्थित करने पर । 
( ३) ब्रह्मचयेगुप्ति- घह्चर्य की रक्षा के लिए | 
(४ ) प्राशिदयाथ- प्राणी भूत जीव और सचों की रत्ता के लिए । 
(४ ) तपोहेतु- तप करने के लिए। 
(६) संत्ेखना- अन्तिम समय संथारा करने के लिए | 
(पिगठनियुक्ति गाधा ६३४--६६८) (उत्ततध्ययन भध्ययन २६) 
४८६---छः प्रकार का सोजन-पर्णाम 
यहाँ परिणाम का अर्थ है स्वभाव या परिपाक | 

६ १) भोजन मनोज्ञ अयोत्‌ अमिलापा योग्य होता है। 
(२) भोजन माधुयादि रस सहित होता है। 
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(३) भोजन रसाटि थाहुओं को सम करने वाला होता है । 

(४) भोजन धातु बढाने वाला होता है| 

(५ ) भोजन जदराभ्ि का उल अर्थात्‌ पाचन शक्ति यो वदान 

वाला होता है। 

(६ ) मोजन वल श्र्थाद्‌ उत्साष्ट बदाने बाला होता है | 
(टागाग ६ भृत्र » )) 


४८७-- छ विप परिणाम चि 
हे प्र बे हा हा 
(१ ) दष्टविप- ढठाद औदि का बिप जो डसे जाने पर चदता है 


जब 


दष्ट तप झदलाता है| यह विप जद्म विप है। 
(० ) भक्त विप- ज्ञो विष खाया जाने पर चढ़ता है वह थरूत्ष 
विप है यह स्थावर विप्र ६. +; . 
(३ ) निपतित विप- जो विप ऊपर गिरने से चढ़ जाता है 
बह निपतित विप है। अृष्टिविष और स्वगूविय निपतित व्रिप 
में ही शामिल है । 
१४) मासालुसारी विप- मास्त पर्यन्त फेल जाने थाला विष 
मॉसानुसारी विप है | - 
(५ ) शोणिताबुसारी उिप- शोशित ( लोही ) पयन्त फल 
जाने बाला विष शोणिताइुसारी विप है। 
(६ ) अम्यिमिज्ञाजुसारी विप- अस्ति में रही हुई मज्जा धातु 
तर असर करने वाला विप अस्थिमिश्लानुसारी विप है । 

पहले तीन विप परिणा्र स्वरूप की अपेन्षा और अन्तिम 
तीन कार्य वी अपेत्ता है। पर. दिया ६सुत्र ५३३) 
८८ छ अनन्त १ 

जिस बम्तु का अन्त न हो उसे अनन्त कहते है | इसे छ 
१:८३ ई-- हि ] 
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समय नहीं है। 
(६) लोक से बाहर जाने में कोई सम नहीं है । 
(टठाणाग ६ सूत्र ४७६ ) 
४९१-- नकारे के छ चिह 
घोल कर नकारे का उत्तर न देने पर भी छ प्रगार वी चेष्टाओं 
से नयार या भार जाना जाता है। 
भिउडी अधालोयण उच्चादिद्वी य परसुहट चयण। 
मोण फालविलम्धो नक़्फारो छव्बिरटो मणिओो॥ 
(१) भौंद चगना यानी ललाट में सल चदना [ 
(२) नीचे की ओर देखना। 
(३) ऊपर की भोर देखना | 
(४) दूसरे को ओर मदद कररे बातचीत करना ) 
(४ ) मौन रहना । 
(६ ) फ्ाज् उताना ( विलम्ब करना ) 
(€ उत्तराब्ययन कपा १८ में) 
४९२--प्राकृन भाषा के छ भेद 
(१) मद्ाराष्ट्री (२) शौरसेनी (३) मागपी ( ४) पैशाची 
(५ ) चुलिका्पशाची (६) अ्पश्च श 
( प्राकृत व्याकरण) (पशभापा चीदक ) 
४९३-- धिवाद के ८ प्रकार 
तत्ननिर्णय या जीत॑ने फी इच्छा से वादी और प्रतिवादी का 
आपस पें शड्डा समाधान करना विदाद है। इससे छः भेद है--- 
(१) अवसर के अद्भुसार पीछे हृद कर अर्थात्‌ विलम्बर करय 
विवाद करना | 
(२) मयस्य को अपने अजुदूल बनारर अथवा परतियादी के 
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संत को अपना मत मानकर उसी का प्र्वेपत्ञ करते हुए 
विवाद करना | न्‍ 
( ३ ) समय होने पर अध्यक्ष एवं प्रतिवादी दोनों के प्रतिकूल 
होने पर भी विवाद करना | 
(४) अध्यक्ष को पसच्च करके विवाद करना। 

(४) निर्णायकों को अपने पक्ष में मिलाकर विवाद करना | 
(६ ) किसी उपाय से निर्णायकों को प्रतिवादी का द्ेपी बनाकर 
अथवा उन्हें स्वप्त्ष ग्राही बनाकर विवाद करना । 
(ाण्ग ६ सुघ ४१९) 
४९४--छ७; धकार का प्रश्न 

सन्देह निवारण या दूसरे को नीचा दिखाने को इच्छा से 
फिसी वात को पूछना प्रश्न कहलाता है। इस के छः भेद हैं- 
(१ ) संशयप्रश्न-अथ विशेष में संशय होने पर जो प्रश्न किया 
जाता है वह संशयप्रश्न है। 
(२) व्यद्य्राह प्रक्न- दुराग्रह अथवा परपत्न को दूषित करने 
के लिए किया जाने वाला पश्न व्यदग्ाह प्रश्न है। 
(३) अलुयोगी प्रश्न- अनुयोग अयोत्‌ व्याख्यान के लिये 
किया जाने वाला पत्षन अनयोगी प्रश्न है। 
(४) अनलोम प्रश्न- सामने वाले को अनुकूल करने के लिये 
* आप कुशल तो हैं ९' इत्यादि प्रश्न करना अनलोम प्रश्न है। 
(४ ) तथाज्ञान प्रश्न- उत्तददाता की तरह पूछने वाले को 
जान रहते हुए भी जो प्रश्न किया जाता है अथाव जानते हुए 
भी जो प्रश्न किया जाता है वह तथाज्ञान प्रश्न है । 
६६) अतयथाज्ञन प्रश्न तथाज्ञान प्रश्न से विपरीत प्रश्न 
अतथाज्ञान पश्ष है अथात्‌ नहीं जानते हुए मो मश्न किया 
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जाता ई बह अतयांज्वान प्रश्न है। शी 
(शाग ६ सूत्र ४२४) 
४९५-- अविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु के छ भेद 
जो बस्तु इन्द्ियों का विषय नहीं टैअया्द शिंस चस्तु पा 
प्रत्यक्ष शान नहीं हो सकता उसे जानने क लिये अनुमान किया 
जाता द | जैसे पर्वत में छिपी हुई अधि का ,चछु द्वारा मयत्त 
नहीं इनि पर पूँशा टेख कर अनुमान स्तर जाता है।अनुमान 
म॑ साधन या देतु से साय या ज्ञान रिया जाता है। ऊपर वाल 
रृष्टान्त में भ्र्रि साय है और धृम देतु । जिसे सिद्ध किया जाय 
उसे सा“य कहते ६ । इस में तीन बातें आवश्यर हे | 2. 
(१) साभ्य पहिले से ही सिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंति 
॥ सिंदु इस्तू का दुगण सिद्ध करना व्यय झोता है [ सिद्ध रा 
भी अगर सिद्ध परने पी आवश्यकता हो ता अनवस्था हो 
जायगी।दुपारा सिद्ध करने पर भी फिर' सिद्धि री अपेत्ता होगी। 
(२) साभ्यप्रत्यक्षादिंप्रयल प्रमाण से वाधित नही होना चाहिये, 
क्योंकि पत्यक्ष से अल्रुमान पी शक्ति फय है। जैसे अग्नि पो 
शीतल सिद्ध करना | श्रप्नि का ठण्टापन पत्यक्ष से वाधित टै 
, इस लिए साभ्य नहीं बनाया जा सकता | ५ 
(३) सा“यवादी को इष्ट हीना चाहिए | नहीं नो अपने भत 
के विरुद्ध डोने से उसमें स््रमतरिरोष हो जाता है। जैसे जैनियों 
! थी तरफ से यह सिद्ध किया जानो कि राजिंभोनन में दोष 
नहीं है| या बौद्धों की तरफ से यह सिंद्ध किया जाना कि 
बुस्‍्तु नित्य है| कक 27 
! जो पस्तु साध्य के बिना न रहे उसे देठ कहते हैं [अर्थात 
! झतु वा साय के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होता ई ।झविता 
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भाव का अर्थ है उसके बिना न रहना। हेतु दो तरह का होता 
है उपलब्धि रूप ओर अनुपलब्धि रूप। जहाँ किसी की सत्ता 
से दूसरे की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाय उसे उपलब्धि 
रूप हेतु कहते हैं, जेसे ऊपर के दृष्ठान्त में धूम की सत्ता से अप्नि 
की सत्ता सिद्ध की गई। अथवा यह पुरुष सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि 
रागादि वाला है |यहाँ रागादि की सत्ता से सर्वज्ञतव का अभाव 
सिद्ध करना । इसी तरह अनुपल्व्धि रूप हेतु से भी किसी वस्तु 
की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाता है। है 

उपलब्धि रूप हेतु के दो भेद हैं, अविरुद्धोपलब्धि और 
विरुद्धोपलब्धि | 

साध्य से अविरुद्ध किसी बात से साध्य की सत्ता या अभाव 
सिद्ध करना अविरुद्धोपलन्धि है। विरुद्धोपलब्धि का स्वरूप 
और भेद सातवें बोल में वताए जायेंगे। 

अविरुद्धोपलव्धि छः प्रकार की है--- 

(१) अविरुद्ध व्याप्योपलव्धि ( ४ ) अविरुद्ध पूवेंचरोपलब्धि 
(२ ) अविरुद्ध कार्योपलव्धि (४ ) अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि 
(३ ) अविरुद्ध कारणोपलव्धि ( ६ ) अविरुद्ध सहचरोपलब्धि 
(१ ) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि- शब्द परिणामी है क्‍योंकि 
भयतर के चाट उत्पन्न होता है। जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होती है वह परिणामी अयोत्‌ बदलने वाली होती है, मैसे स्तम्भ | 
जो बदलने वाली नहीं होती वह उत्पत्ति में प्रयत्त की अपेक्षा 
नहीं रखती, जसे वन्ध्यापुत्र। शब्द प्रयत्न के पथात्‌ उत्पन्न होता 
है, इसलिए परिणामी अयथात्‌ बदलने वाला है। यह अविरूदट 
व्याप्योपलब्धि है। क्योंकि मयत्र के पश्चात्‌ उप्पत्त होना रुप 
हेत परिणामित्व रूप साध्य का व्याप्य है और उससे विस्टए 
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भी नहीं है ।प्रयत्ष रे थाद उत्पन्न होना परिणामित्य के जिना 
नहीं हे सस्ता | इसलिए परिणामिय और प्रयत्न मे पद्माव्‌ 
उत्पन होने या सोई विरोप नहीं ह। जो जिससे कप स्थानों 
पर रहता है पढ़ उसम व्याप्य 6 और जो जिससे अधिक 
स्थानों पर रहता हो वह उसका व्यापर है, जैसे आम और 
दत्त | आप जहाँ होगा बुत अवव्य होगा, इसलिए आप बुत 
था व्याप्य दे। उक्त व्यापर दे क्योंकि बह आम के न रन 
पर भी रह सयता है। जो बस्तुए समनियत हैं अर्थात्‌ एस दूसरे 
के अभाय में नहीं रहती उनमें विव्ञानुसार टोनों व्यापन भर 
ढोनों ज्याप्य हो सकती है, जेस आत्मा और चंतन्य। आत्मा 
को छादकर चंतन्य नहीं रहता और चंतन्य को ोडफर आत्मा 
नहीं रहता इसलिए दोनों समनियत ६। 

(० ) अविरूद्ध पार्योपली प- इस पर्वत में अश्नि दे, क्योंति 

प्रेम है। यर अविनर्द्ध फायपिला प ई क्योंकि यहाँ वूम रूप 

हट अग्नि का नाये है सर उसका विगेप्री नहीं है। 

(9) अविरद्ध बारणोपली प- यर्पा होगी, क्योंकि खास 
तरह जे वराटल दिखाई ठेते ह। यहाँ अविरद्ध कार्णोपली थे 
है, कयोति सास तरद के याइल स्प हत्त “र्पो साय का 
काग्ण दे और उसता विरोपी नहीं दे | 

(9) अबिर्द्ध पूर्चिगपली घ- पय झट्च के याद तिप्य नक्षत्र 

था उठय होगा क्‍्योंझि पुनवस वा उठय हो चुरा इ | यहाँ 

अविरूद्ध पूर्चर री उपलीति है उ्योहि धुनयम्र या उत्य'स्प 

इतु “तिप्योटय” रूप साय का पूउंचर है | 

(४ ) अविस्द्ध उत्तरचगेपलाी घ- एक मृदृर्भ पढ़िले धूवफन्‍्गुनी 

का उठय हुआ या, क्योंसि उन्तरफल्युनी को उतप हो चुका है। 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह १०७ 


जज 3० २०००3०3७9३3७७० ७० ७७४० ५ ७५५ ४ बा ऑथ ूआ न ॥ > अन्‍च्जजल - अचल अचज अजब बजचलआ 


यहाँ अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि है। क्योंकि 'उत्तरफल्गुनी का 
उदय” रूप हेतु 'पृवफल्णुनी का उदय! रूप साध्य का उत्तर- 
चर है अथांत्‌ सदेव बाद में रहने वाला है। 
(६) अधिरुद्ध सहचरोपलब्धि- इस आम में रूपविशेष है 
क्योंकि रसविशेष मालूम पड़ता है। रात में किसी व्यक्ति ने 
आम चखा | उस समय आम के मीठेपन से उसके रंग का 
अनुमान करना अविरुद्ध सहचरोपलब्धि है, क्योंकि रस (हेतु) 
रूप (साध्य) का सहचर अथोत्‌ हमेशा साथ रहनेवाला है | 
ये छः भेद साक्षात्‌ अविरुद्धोपलब्धि के हैं। परम्परा से होने 
वाली अविरुद्धोपलब्धियों का भी इन्हीं से ज्ञान कर लेना 
चाहिए। जैसे धूए से गीले ईन्धन का अनुमान करना कार्य- 
कार्योविरुद्धोपलब्धि है। वहोँ घुँझा गोले ईैन्‍्थन रूप साध्य के 
कार्य अम्नि का कार्य है और उसका विरोधी नहीं है, इसलिये 
फार्यकायोविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु है। अथव्रा यहाँ कोश (घट 
बनने से पहिले की एक अवस्था) था क्योंकि घट है । यहाँ घट 
रुप हेतु कोश रूप साध्य के कार्य कुशल (कोश के वाद की अब- 
स्था) का काये है। इत्यादि वहुत से उदाहरण दिएणा सकते हैं। 
विरुद्धोपलव्धि और विरुद्धानुपलब्धि रूप हेतु के भेद सातवें 
बोल में दिए जाएंगे । 
(धमागनयतत्त्वालोकालकार तृतीय परिच्छेद) 
४९६--- परदेशी राजा के छः प्रश्न 
भरत क्षेत्र के साढ़े पच्चीस देशों में केकयि देश का आपा 
भाग गिना जाता है। उसमें सेयविया (शवेताम्बिका) नाम की 
नगरी थो। नगरी से उत्तर-पूरे मियवन (मृगवन) नामका उद्यान 
था। नगरी के राजा का नाम परदेशी था । वह बड़ा पापी था। 
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धामिक यातों पर उसे विश्वास न था। साथ सारयियों से यूणा 
फ्रता था। राजा के चित्त नाम रा सारवि था। यह पड़ा चतुर 
था | राजा का भत्पे यार्य उसी सलाह से होता था। उन्हीं 
दिनों हुणाल देश वी श्राउस्ती नामक नगरी मे नितशप्ु नाम वा 
राजा गज्य करता था। एस दिन परदेशी ने चित्र सारथि वो 
जितशप्रु परे पास एके पहुमूल्य भेट देने + लिए तथा उससी 
गर्य व्यपम्था देखने ये लिए भेजा | 
जिस समय चित्त सारयि थ्राउस्ती में ठठरा हुआ था भग- 
यान पास्वेनाथ रे शिष्यानुशिप्य श्री मेशि अमण अपने पाँच सो 
शिणयों के साथ पहाँ पयार । चित्त सारपि ब्याग्यान सन कर 
उनका उपासक यन गया। उसने यारद बत अद्वीसार फर लिए। 
बुछ लिनों याद चिच सार्गय ने श्वताम्यिया लौट ने का विचार 
फ्रिया | उसने जितशत्ु सज़ा स लोटने री अनुमति मागी। 
जितणजु ने एक पहुमूल्य भेट परदर्शी + लिए ?+र चित्त सारथि 
को विा दी । चित सार केशिश्रमण सो उन्दना +रने गया, 
उनसे सेयतरिया पपारने यी उिनति सी आर प्रस्थान कर दिया। 
अनगार उेशिश्रमण ख्वताम्बिया नगरी से झेगयन नामक 
उद्यान में आ पहुँच | चित सारथि को यठ जान कर उडी प्सनता 
हर | आनन्दित होता हुआ यट उद्यान में पहुँचा | उन्दना ये 
थाढ़ उसने निबतन किया स्वामिन्‌ ! हमारा सजा परलेणी पटा 
पापी है, अगर आप उसे थम या मतिलाभ कस नेबें तो जगत 
या महान उल्याण दा सरता ई। उशिश्रमण ने उत्तर लिया 
गाजा के हपारे पास जिना आए हम यया कर सफते है ? चित्त 
साग्थ ने उसी उपाय स राजा यो यहाँ लाने या विचार क्या। 
शुक्त लिन चिंच सारपि छुछ नए पोडों की चाल दिसाने 
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के बहाने राजा को उघर ले आया। राजा बहुत थक गया था 
इसलिए विश्वाम करने मृगवन में चला गया। वहों केशिश्रमण 
ओर उनकी पपंदा को देख कर राजा को बड़ा आबये हुआ। 
पहिले तो भ्रमण और आवक सभी को सूखे समझा लेकिन 
चित्त साोरधि के समकाने पर उसकी जिज्ञसा दृत्ति बढ़ी | बह 
केशिश्रमण के पास गया, नम्नता से एक स्थान पर चेठ गया 
आर नीचे लिखे प्रश्न पृन लगा। 
( १ ) राजा-- हे भगवन्‌ | जेन दशन में यह मान्यता है कि 
जीव अलग है ओर पुदगल अलग है। मुझे यह मान्यता सत्य 
नहीं मालूम पड़ती | इसके लिए में एक प्रमाण देता हैँ । मेरे 
दादा (पितामह) इस नगरी के राजा थे। ये चहत बड़े पापी 
थे। दिन रात पाप कम में लिप्त रहते थे। आपके शास्त्रों के अनु 
सार मर कर वे अवश्य नरक में गए होंगे | 

ये मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे हित अहित और सुख 
दुःख का पूरा ध्यान रखते थे। अगर वास्तव मे शरीर को छोड़ 
कर उनका जीव नरक में गया होता तो झुभे सावधान करने 
के लिए वे अवश्य आते । यहाँ आकर मुझे कहते, पाप करने 
से नरक में भयडुर दुःख भोगने पड़ते हैं। सेकिन दे ऋभी 
नहीं आए | इससे में मानता हैँ उनका जीव शरीर के साथ 
यहीं नएठ्ठ हो गया | शर्र से मिन्न कोई जोब नहीं ह। 
फेशिश्रमण--- राजन! अगर तुम्हारी मूरिकान्ता रानी के साथ 
कोई बिलासी पुरुष सांसारिक भोग भोगे वो तुम उसको क्या 
दण्ड दो ९ 
गजा-- भगवन्‌ ! में उस पुरुप के हाथ पेर काट डालें । शूत्ञी 
पर चढ़ादें या एक ही वार में उसके प्राण लेलें। 
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जेशिश्रमण--- राजन ! अगर उस समय चढ़ पुरुष कहे कि थोटी 
देर दहर जाओ मुके अपने सम्पन्पियों से मिल लेने दो । मे 
उन्हें शिक्षा दूँगा कि दुराचार का फ्ल ऐसा होता है इसलिए 
इससे अलग रहना चाहिए | ते क्या तुम उसे थयोदी देर ने 
लिए छोड दोगे २ 
राजा-- भगवन्‌ | यद उसे हो सकता है? ऐसे अपरायी यो 
दण्ड देने में में थोटी देर भी मे करूँगा। 
कशिथ्रमण-- राजन | मिस तरह तुम उस अपराधी पुरुपकों 
टणड देने में ढरी नहीं करोगे, उसकी दीनता भरी प्रार्थना पर डुछ 
भी ध्यान नहीं दोगे, इसी तरह परमाधार्मिक अमर नारकी ये 
जीबों को निरन्तर उष्ट देते रहते ह। क्षणभर भी नहीं छोटते।इस 
लिए तुम्दाग दादा इच्छा होते हुए भी यहाँ नहीं श्र सस्ता | 
(० ) परलेशी-- भगवन्‌ | में एफ ट्सरा उठाइरण देता हूँ । 
मेरी दाली (मातामही) श्रषणोपासिका थी । धरम का तत्त सम- 
मंती थी । जीवाजीवादि पढाों को जानती थी। टिन रात 
धार्मिक कृ्यों में लगी रहतती थी। आपके शास्तरों वे अनसार 
बह अवश्य म्वर्गं में गई होगा। बह ग्रुझे उछुत प्यार क्रवी 
थी । अगर उनका जीव शरीर से अलग हो+र स्वर्ग में 
गया होता तो बढ़ यहाँ अवश्य आती और मुझे पाप से होने 
वाले दु ख और घर्म से होने वाले सुख सा उपलेश देती । सिन्‍्तु 
उसने कभी यहाँ आर झुमे नहीं समझाया | इससे में सप- 
भरता हूँ कि उनका जीव शरीर के साय यहीं नष्ट हो गया। 
जीव और शरीर अलग अलग नहीं हैं। 
कंशिश्रमण-- रानन्‌ [सत्र तुम नहा थो कर, पवित्र वद्ध पढिन 
किमी पवित्र स्थान में जा रह हो, उस समय अगर कोई व्ट्टी 
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(३) ररदेशी भवन / एक भर जहर शनिए | एच- 

समय में अपन) पमसभा है कटा डैआथा। मेरे गेगर रत्तज एक 

पोर किड़ करे साए। जै> ज्चे भीवित हे हि की करने 
द्यिः । जे 5. 
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परलेशो-- हाँ भगवन्‌ ! निउ्लेगा। 
बेशिश्रमण-- रानन ! मिस तरह पिल्दुल छिद्र न होने पर भो 
शब्द बोटरी से पर निमल जाता है उसी तरह जी भो 
बुम्भी से याहर निकल सकता है। फ्यीकि जीय तो हवा से 
भो मत्म है। 
(४ ) परतेशी-- भगयन ! जीप और शरीर को श्रभिन्न सिद्ध 
फरने के लिए में एक और उदाहरण दता हैँ--- 

एक चोर को माररर मैंने लोहे री कुम्मी में ढाल दिया। 
ऊपर मजयूत ढबन लगा दिया। सी्स से उनन्‍्द्र कर दिया । 
चारों तरफ पहरा बेटा दिया। कुछ टिना याद उसे सोल +र 
लेखा तो डुम्भी प्री़ों से भरी हुई थी। इम्मी में कहीं डिठ 
ने था, फिर इतने मीह़े हाँ से घुस गए १ में तो यह समझता 
हूँ, मि ये सभी एप ही शरीर मे अश थे। चोर पे शरीर स 
ही थे सप यन गए । उनसे जीब कहीं थाहर से नहीं आए। 
फ्शिश्रमण-- राजन [तुमने भप्नि में तपा हुआ लोहे का गोला 
हेखा होगा, अप्नि उससे प्रत्येक अश में प्रयिष्ठ हा जाती है। 
गोले में कही छिद्र न हाने पर भी जिस तरह अप्ि घुस जानी 
$, टसी तरह जीव भी यिना छिद्गर स्थान मं घुस सकता दै। 

ब्रट तो अ्रप्ति से भी सूल्म है। 

(4) राजा-- भगवन ! पन्ुर्विया जानने ताला तरण पुरुष 
एज़ ही साथ पाँच याण फर समता हैं। वह पुरुष थालक 
अआयम्था में ”तना होशियार नहीं होता ! ”ससे मालूम पडता है 
कि जीव आर शरीर एक है इसीलिए शरीर शद्दिय के साथ 
उसकी चत॒रता जो कि जीव या यम है, यटती जाती है । 
उेशिश्रमण-- राजन! नया घन्रुप और न? डोरी लगर वह पुर्प 
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पॉच वाण एक साथ फेक सकता है, अगर उसे ही पुराना और 
सड़ा हुआ धनप तथा गली हुई डोरो दे दीजाय तो नहीं 
फेक सकता । राजन ! जिस तरह उपकरणों की कमी से बढ़ी 
पुरुष वाण नहीं फंऋ सकता इसी तरह वालझ में भी शिक्षारूप 
उपकरण की कमी है। जब्र वह चालक शिक्ता रूप उपकरण की 
कमी को पूरा कर लेता है तो सरलता से युवा पुरुष की तरह 
वाण फेक सकता है। इसलिए वालक और युवा में होने वाला 
अन्तर जीव के छोटे बड़े होने से नहीं किन्तु उपकरणों के होने 
और न होने से होता है। 
परदेशी-- भगवन्‌ | एक तरुण पुरुष लोहे, सीसे या जस्त के 
चड़े भार को उठा सकता है | वही पुरुष जव बूढ़ा हो जाता है, 
अड्जोपाड़ दीले पड़ जाते हैं, चलने के लिए लकड़ी का सहारा 
लन लगता हैं। उस समय वह बड़ा भार नहीं उठा सकता । 
अगर जीव शरीर से भिन्न होता तो हृद्ध भी भार उठने में 
अवश्य समये होता । 
फेशिक्षमण--- इतने बड़े भार (कावड़) को युवा पुरुष ही उठा 
सकता है, लेकिन उसके पास भी अगर साथनों की कमी हो, 
गहर की सारी चीजें बिखरी हुई हों, कपड़ा गला तथा फटा 
हुआ हो, दोरी और वाँस निवेल हों तो वह भी नहीं उठ सकेगा। 
इसी तरह हृद्ध पुरुष भो बाह्य शारीरिक साधनों की कमी होने 
से गद्दर उठाने में असमये है। 

(६) परदेशी -- मैंने एक चोर को जीवित तोला । मारने है 
वाद फिर तोला । दोनों वार एक सरीखा वजन था। अमर 
जीव अलग बचस्तु होती तो उसके निकलने से वजन अर 

कम होता। दोनों स्थितियों में दमन का कुछ भी फटे : 
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से में मानता हूँ कि शरीर ही जीत ईद । 
'फेशिश्रमण-- राजन | चमड़े दी मशऊ में हया मर पर तोलो, 
फिर हवा निराल पर तोलो | क्या वजन में फरक पड़ेगा ९ 
भरदेशी- नहीं । ठोनों दशायं में पतन एक सरीसा ही रहेगा। 
'रेशिश्रमण-- जीय तो हया से भी सनम है क्योंकि हया स॒रू- 
लघु है और जीए अगस्लघु दे | फिर उसरे सारण यजन में 
फरक बसे पढ़ सकता है? 

/राजा- भगवन | “जीव है या नहीं? यह देखने ये लिए मेने 
एफ चोर गो चागें ओर से जाँचा, पडताता। पर जीय पहीं 
हिसाई न पडा | पड़ा उररे सीधा चीर डाला तय भी जीव 
दिखाई न दिया । काट ? वर पहुत से छोटे २ ठुस्ढे +र डाले, 
फिर भी जीय वहीं दिसाई न पढा | इससे मंग विश्वास ई 
कि जीव नाम वो यो? यस्तु नहीं है। 

बेशिश्रमण- राजन | तुमतो उस लग्डरें से भी अप मूर्स 
जान पटते हो, जो लक्दी से आग निरालने के लिए उसके 
हुक्डे ? रर डालता है फिर भी आग न मिलने पर निगणश 
हो जाता है ।जीव शरीर के किसी सास अययव में नहीं है, 
बढ़ तो सारे शरीर म॑ च्याप्त हे शरीर जी प्रत्येक क्रिया उसी 
के कारण से होती है। 

गाजा ने क्श-- भगवन्‌ । भेस सभा मे थाप ग्रके मूरे उद्वेत 
है, क्या यह ठीज है १ 

केशिश्रमस-- राजन | क्या तुम जानेते हो, परिषद्‌ (समा) 
फ्ितिनी तरह की होती दे ? 

राजा-- हाँ भगवन्‌ ! पर्िपिट चार तरह वी होती द|। ज्ञत्रिय 
रिपद, शहपति परिपट, जाह्मण परिषद्‌ और ऋषि परिषद्‌ | 
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केशिश्रमण- क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि किस परिषद्‌ में 
कफेसी दण्डनीति है ? 
राजा--- हाँ भगवन्‌ ! (१) क्षत्रिय परिपद्‌ में अपराध करने 
वाला हाथ, प्र या जीवन से हाथ धो वठता है। (२) गृहफति 
परिषद्‌ का अपराधी चाँधकर आग में डाल दिया जाता है। 
(३) ब्राह्मण परिषद्‌ का अपराधी उपालम्भ पूर्वक कुँडी या 
शुनक ( कुत्ता ) का निशान लगा कर देश निकाला दे दिया 
जाता है। (४) ऋषि परिपद्‌ के अपराधी को केवल भम-पूर्वेक 
उपालन्भ दिया जाता है। 
फेशिक्रमण- इस तरह की दण्डनोति से परिचित होकर भी 
तुम मुझ से ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हो १ 
इस तरह समकभाने पर राजा परदेशी भगवान्‌ केशिश्रमएण 
का उपासक वन गया। उसने श्रावक के त्रत अड्ञीकार किए 
आर न्यायपूषेक प्रजा का पालन करने खगा। परदेशी राजा 
अन्तिम समय में शुभ भावों से दाल करके सोधम देवलोक के 
सर्याभ “नामक विमान में उत्पन्न हुए। वहों से चर कर महा- 
विद्वेइ ज्षेत्र से सिद्ध होंगे । ( रायपर्ेणी सूत्र उच्राई ) 
४९७--- छः दशन 
भारतवर्ष का प्राचीन समय आध्यात्मिकता के साथ साथ 
विचार स्वातन्त्य का भी प्रधान चुग था। युक्ति ओर झअनुभद 
फे आधार पर भत्येक व्यक्ति को अपने स्व॒तन्त्र विचार प्कट 
फरने का पूर्ण अधिकार था। ऐसे समय में वहुत सी आध्या- 
त्मिक विचारधाराओं का चल पहना स्वाभाविक ही था। 
सरदशन संग्रह में माध्याचाय ने सोलह दशेन दिए है ] 
'पड्दशन समुच्चय! में हरिभद्ववूरि ने छः दशेन दत्ताए एँ-बोहघ 


[टी 


ढऊ 
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नेयायिर, सागय, जैन, वैशेषिज, भर जेमिनीय | गिनटच 
भार राजशेखर ने भी इन्हीं यो माना है। 
वास्तय में देगा जाय तो भारतीय इतिहास मे मरारम्भ से 
यहाँ दो सस्क्ृतियाँ चली आई दे । एक उनकी जो प्राचीन ग्रन्थों, 
रूदियों और घुराने विशासों के आयार पर अपने मर्तों री 
स्थापना करते थे। युक्तिवाद थी ओर कुमने पर भी प्रचीनता 
यो छोडने का साइस न उरते ये । दूसरे थे जा स्व॒ृतस्त युरत्ति- 
बाद के आधार पर चलना पसन्द मरते से । झात्मा री आवाज 
आर तर ही जिन के लिए सर फछ थे। इसी आधार पर होने 
बाली शासाओं या प्राह्मण सम्कृति और श्रमण सस्कृति के 
नाम से वहा जाता है । इनमें पहिली पदत्तिमयान रही है और 
दूसरी निद्रक्तिप्रपान। प्राह्मण सस्क्ृति बेढ को प्रमाण मान 
कर चलती ई आर श्रमश सम्क्रति युक्ति को | इन्हीं +े कारण 
दशेन शास्त्र भी दो भागा में शिभक्त हो गया है। इुछ शत 
ऐसे है जा श्रुति के सामन युक्ति तो अप्रमाण मानत हैँ। मनन, 
चाह्मण या इपनिपर्टों + आधार पर अपन मत को स्थापना 
दरते है | मुग्यरुप से उनयी सरयाद्ध हँ- न्याय, वेरापिक, 
सागय, थोग, मीमासा और वेदान्त । 
श्रमण सम्दृति विचारस्वातत्य और युक्ति के आपार पर 

खडी हुई | आगे चल बर इसरी भी दो धाराएँ हो गई 
णैन और बाद्ध । जन दर्शन ने युक्ति या आदर करत हुए भी 
आमगर्पों को प्रमाण मान लिया। इसलिए उसती विचार खुला 
शक ही अखणएड रूप स॑ वना रह | आचार में मामूला भद 


होने पर भी कोई ताक्षिक भेद नहां हुआ। 
कुछ बीद्ध आगम को छोड कर एक दम युक्तिवाद मैं उतर 
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गए। संसार के महान्‌ रहस्य को साधारण मानव बुद्धि से 
जानने की चेष्टा करने लगे। जहों बुद्धि की पहुँच न हुई उस 
तत्त को ही मिथ्या समझा जाने लगा। भीरे धीरे युक्तिवाद 
उन्हें शून्यवाद पर ले आया । इसी विचार तारतम्य के अनुसार 
उनके चार भेद हो गए- बैभाषिक, सौज्ान्तिक, योगाचार 
आर माध्यमिक | 

भानव विकास के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब 
लोग पारलौकिक वादो की ओर बहुत कुक गए | पारिवारिक, 
सामाजिक, और राजनीतिक जीवन की ओर उपेत्ता होने लगी। 
उसी को प्रतिक्रिया के रूप में वाईस्पत्य दर्शन पैदा हुआ | 

इस प्रकार वेद को प्रमाण न मानने वाले दर्शनों के भी 
छ! भेद हो गए। 

यहाँ पर सभी मान्यताओं को संक्षेप में वताया जायगा | 

वोद दर्शन 

जैन ती्यड्र महावीर स्वामी के समय में अर्थात्‌ ई. पृ. 
झूठी या पॉचवी सदी में कपिलवरु के राजा शुद्धोदन के पुत्र 
गोतम सिद्धाथ ने बुढ़ापा, वीमारी, मृत्यु इत्याटि के दृश्य देख 
फर संसार से विरक्ति होने पर छ! वर्ष तप करने पर भी अमि- 
सपित वस्तु की प्राप्ति न होने पर गया में वोध प्राप्त किया | 
बैद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिले बनारस के पास सार- 
नाथ और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में घूम घूम कर ३४ वर्ष तक 
उपदेश दिया और अपने धर्म का चक्र चलाया । इन उपदेशों 

' के आधार पर उनके शिष्यों ने और रिष्यों के उत्तराषिकारियों 

ने बाद्ध सिद्धान्त और दर्शन का रूप निश्चित किया। 
बीद्ध साहित्य तीन पिटको में है- ( १ ) छत्त पिटक, जिसमें 


ईं 
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पाय निशाय ह-- दीग्य, मज्किम, सजुत्त, अगुत्र और सुरक । 
इनमें सिद्धान्त भर कढानियाँ है ।( २ ) विनय पिठय, मिसके 
पाय ग्रन्थ पातिमोक्स, महायर्ग, लुन्नउग्ग, खुचयरिभज्ष ओर 
परिवर में मित्र तथा भिक्युनियों के नियम हैं। (३) अभि 
धम्म पिठर, जिसने सात सरुप्रहों में द्यज्ान की चर्चा है | 
इनका मूल पाली भाषा का सम्परण लफ़ा, स्पाम और पमों में 
माना जाता है और आगे वा सस्कृत सम्करण नेपाल, तिबरत 
आर एक प्रजार से चीन, जापान और पोरिया में माना जाता 
है। पाली ग्रन्थों की रचना सिल्यन्‌ लेप्री और फीय आदि पे 
म्रतानुसार तीसरी सदी परे लगभग मानी जाती है। 
आत्मा, पुनमेन्‍्म, उमे, और ससार के सिद्धान्त यौद्धपर्म 
मे भी माने ईं। नौद्धपर्म का उन्ण्य दे जीय को दु ख से छुटठा 
कर परम छुस प्राप्त कराना | दु'ख का कारण ह दप्णा भर 
बर्मयन्ध । तष्णा अवान और मोट के शरण होती है । आत्मा 
की ज्ञान प्राप्त ऊरना चाहिए और मोह छोटना चाहिए। सच्चा 
ज्ञान क्या है ? यह कि जीव जड़ पढदायों से मिन्न है, विश में 
यो चीज स्थिर नहीं है, सब पतलती रहती हैं, भतिच्रण यढ- 
लती ६, यह बौद्ध क्षणिउ्वाद है। आत्मा भी प्रतिक्षण पदलता 
रहता है, भनात्मा भी मतिक्षण पदलता रहता ढे। ये सिद्धान्त 
प्राय सय यौद्ध ग्रन्थों में मिलते है पर इनकी व्याग्या कई 
प्रकार से की गई है। इनके अलाया और पहुत से सिद्धान्त 
भिन्न भिन शास्धों में घीरे धीरे तिऊसित हुए हैं और इन सयव 
के आधार और प्रमाण पर सँऊरों पुस्तमों में चचो पी गई है। 
नौद्पशास्त्रमें उद॒प के वाक्यों को प्रमाण माना है, उदय भग 
बान सर सन ज्ञान से खोत है, बुद्ध ने जो इुठ रह्म है ठीझ 
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कहा है । उदानवर्ग के वद्धसुत्त में जोर दिया है कि जो सच्चाई 
को पहुंचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश छुने। चुद्ध इस सत्यता 
का उपदेश क्यो देते है? इसलिए कि दु/ख का निवारण हो 
और शान्ति मिले। यदि चुद्ध में श्रद्धा हो तो ज्ञान और शान्ति 
सव में बड़ी सहायता मिलेगी । पर अपनी बुद्धि से भी काम 
लेना चाहिए। बुद्ध भगवान्‌ ने तो अपने शिष्यों को यहाँ तक 
कहा था हि मेरे सिद्धान्तों को मेरे कारण मत रवीकार करो 
किन्तु अपने आप खूब समझ बूककर स्वीकार करो। 
यह संसार कहाँ से आया है ? फिसने इसको बनाया है ९ 
क्या यह अनादि है, या अनन्त १ इन प्रश्नों का उत्तर देने से 
स्वयं बुद्ध ने इन्कार किया था। क्योंकि इस छान पीन से 
निर्वाण में कोई सहायता नहीं मिलती । आगे चल कर वौद्षों 
ने यह मत स्थिर किया कि संसार का रचयिता कोई नहीं है 
महायान बोद्ध शास्त्रों मे यह जरूर माना ह्‌ कि चुद्ध इस संसार 
को देखते हैओर इसकी भलाई चाहते हैं, भक्तों फो शरण देते 
हैं, दुखियों को शान्ति देते हैं। गौतम नुद्ध ने संसार को प्रधान; 
दुःखमथ माना है ओर सांसारिक जीवन का, अनुभवों छत 
अरितित्व का दजो बहुत नीचा रबखा है। पर दाशेनिक हि 
से इन्होंने संसार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं किया।य 
कुछ आगामी वोद्ध ग्रन्थों से यह भ्वनि निकलती है कि हर 
मिथ्या है, भ्रम है पर सब से प्राचीन वोद्ध गनन्‍्यों से इस रू 
का समथन नहीं होता। मारम्भ से झन्त तक बोद्ध दशेन में इस 
बात पर जोर झवश्य दिया है कि जगत्‌ प्रतिन्षण इंदल-- 
रहता है, हर चीज पद्लती राती है, फोई भी पस्तु जैसी इस 
क्षण मे हद्सरे क्षण में गंसी न रहेगी । जो छुद् है रा भ्ह 


पा ि। 


त्त्त्‌ 
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स्ट् 
[* 


। दूसरी रात यह है ि जगत्‌ में दु ख बहुत कै; सार पूिए 
दुखड़ीदुस ह। यह दु स कर्म ये बन्पन से थेगा ९। 
पे घूटने से यन्‍्पन छूट जाता दे और दु से दर हा गायों 
। छुख्र शान्ति मिल जाती हैं। यही निर्वाण है| जीवन वी 
में यह हो सकता है। पर नियोण पाने के याद जय शरीर हू 
जाहा है तय कया होता है? पुन्जन्म तो हो नहीं समता | ते 
क्या झात्मा का स्या नाश हो जाता है, अस्तित्व मिट जाता 
है ! या झ्रात्मा कही परम अर्लोतिय अनन्त छूख और शा्निं 
से रहता है १ इस जटिल समस्या या उत्तर पौदूप दशन मे नहीं 
ह। स्पय उुदुघ ने बोई उत्तर नहीं दिया | सहुत्तनिवाय प्र 
वच्छगाच उद्घ से पूछता ई कि मरने पे बाद आत्मा रहता है 
था नहीं १ पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते | मस्मिमसियाय में 
प्रधान शिप्य आनस्द भी इस मश्न का उत्तर चाहता है, यह 
जानना चाहता दे झऊि मरने के याद युद्ध का क्‍या होता है? 
पर पुद्ध से उचर मिलवा है कि आनन्द | इन बातों की शिक्षा 
देने + लिए मन शिप्यों को महां घुलाया है। अस्तु। यही मानना 
पढेंगा हि जेस उद्ध ने जगत्‌ वी उत्पत्ति मे प्रश्न को अ्श्षरूप 
में ही छोड दिया बसे ही निर्बाण के वाद आत्मा वे अस्तित् 
यो भी प्रश्न रूप में ही रहने दिया | उनया निजी जिचार कुझ 
रत था न रहा हो पर दे इस श्रेणी के त्तरज्ञान को अपने 
कार्य क्ैत से याहर मानते ये। उनया भाव इुछ ऐसा था कि 
मेरे बताए मार्ग पर चल कर निर्याण प्राप्त करलो, फिर अन्तिम 
शरीर त्यागने के वाद क्या होगा १ इसकी परवाह मत करो | 
बुदूप के इस ठण्डे भाव से दाशैनिरों की नित्ञासान घुकी । 
बौद्ध दार्शनिक इस मन्न को यार बार उठते है। सजुत्तनिकाय 
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नर नर 


कैयना सह निष्कर्ष 
अथात्‌ बुद्ध सवधा मठ जाना 


आजीवन पमक विलय 


भएक विधर्मी मित्त यमक बुद्ध के क 
है कि मरने के वाद तथागत 5 
है, मिट जाता है, उसका अस्तिल ही नहीं रखता, केबल कम 
रह जाता है। सारिपुत्त को यह अर्थ स्त्रीकार नहीं £ | बात 
प्षोत्तर के वाद सारिपुत्त यमक कहना दे कि नथागत था 
तुम जीवन में तो समझ ही नहीं सकते, भला परने के बार 
क्या समभोगे ! स्वयं वौद्धों ने इसे दो तरह से समक्रा [कूद 
ने तो ज्षणिकवाद के प्रभाव से यह समझा कि निर्वाण के 
चाद आत्मा में प्रतित्षण परिवतेन नहीं हो सकता [अतः भाषा 
का अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने बस 
स्वीकार नहीं किया और निर्वाण के वाद शरीरान्त धोने पर 
चेतना का अस्तित्व माना | 

जब निवोण के वाद की अवस्था पर मतमेर 
दाशेनिक दृष्टि से आत्मा के अस्तित्व के बारे में 
स्वाभाविक था। कुछ बोद्ध दाशनिकों का मत है कि व्स्तेत 
आत्मा कुछ नहीं है, केवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन अवस्पाओं 
का रूप है, कोई स्थायी, अनः्वर, नित्य या अनन्त नं 
है, प्रतित्षण चेतन का परिवतेन होता है, वही आत्मा है, पर. 

वर्तेन बन्द होते ही अवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम 

आत्मा विलीन हो जाता है, मिट जाता है| इसके विष 
अन्य वोद्ध दाशनिक आत्मा को पृथक वस्तु मानते हैं। 
बेन स्वीकार करते हैं पर आत्मा के स्व॒तन्त्र अस्तित्न के आशूर 
पर | प्रतित्षण परिवर्तेन तो जड पदायों में भी होता है 
आर चेतन एक नहीं है, भिन्न भिन्न हैं। आत्मा न निरी 
है, न निरा विज्ञन है, न केवल संज्ञा है। ये सब खख़ए, 


प्रतभूर श्र | 
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गुण उसमें है पर इनसे एयक्‌ योई आत्मा नहीं है।इन दो विरोधी 
सिद्धान्तों के प्रीच में बहुत से दार्शनिक विचार है जो उपर 
या उपर झ्ुस्ते है और जिनकी च्यास््या और समालोचना 
से सम्कृत और पाली पौद्ध साहित्य पी सैफ्डों पुस्तकें भरी है| 
जद या चेतन के विषय में पहिले के परद्ध ग्रन्यों में वहुत 
कम नई बातें कही है। साधारण हिन्दू दार्शनिक विश्वास ये 
अब्भुसार यहाँ भी पृथ्वी, तेज, वायु शौर जल तत्त्व माने है 
पर आफाश को कही यहीं तो तत्व माना है और यहीं वहीं 
नहीं। सप चीमें भनित्य अर्थात्‌ अस्थायी है, आगामी बौद्ध दार्श 
निरतों ने इन्हें क्षणित कहा है। पहिले ऊे ग्रन्थों में श्रनित्यता 
या अ्स्थिरता की विशेष समीक्षा नहीं की है पर आगे चल कर 
बद्ध दार्शनियों ने इेह, निटान, कारण या निमित्तइत्यादि की 
कल्पनाकरपे इन परिवर्तनों को एक जभीर से जोट टिया है। 
जड़ और चेतन दोनों रे विषय मे कारणबाद यी ध्याग्या 
बड़े विस्तार से सी गई है। 
जैनियों वी तस्द प्रौद्धों ने उमे यो सह पटार्थ नहीं माना 
| कर्म वास्तव में आत्मा की चेतना है मिसर बाद क्रिया 
होती है। कम के अनुसार अवस्था यटल जाती ई पर कर्म 
के कोई जड़ परमाणु नहीं ई जो आत्मा से चिपट जाते हों । 
कर्म की श्ृड्ला तोड़ने के लिए शील समाप्रि और पज्ञा आा 
बश्यक है। मिनरी विवेचना तरह तरह से वीद्ध ग्रन्थों ने की है 
शील या सदाचार का वर्णन करते हुए यौद्धों न जीवन 
का घर्म बताया दै। जैन साहित्य की तरह वौदप साहित्य में 
भी सव जगह अर्दिसा, सयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्यादि 
पर बहुत जोर दिया है | सय्र हिन्दुपर्मों की तरह वहाँ मी 
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सत्य का उपदेश दिया है, च्ह्मचय्णे की महिमा गाई है। तपस्या 
पर इतना जोर नहीं दिया जितना जैन और ब्राह्मण शास्रो 
में है पर उसका तिरस्कार भी नहीं किया हैं। बौदधों ने 
आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यकता स्वीकार की है ओर वाद 
के शासकारों ने योग के वहत से उपचार और प्रकार चताए हैं। 
स्मरण रखना चाहिए कि चोद्ध, जेन और अनेक प्राह्षण 
दर्शन भारतवर्ष की प्राचीन आध्यात्मिक विचार धाराएं हैं । 
उस समय के कुछ विचारों को सव ने स्वीकार फिया है। नेतिक 
जीवन के आदर्श सब ने एक से ही माने हैं। ये सब दशेन 
था धर्म भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ छेह़ हजार चपे तक साथ 
साथ रहे, सब का एक दूसरे पर वरावर भभाव पहुता रह । 
दाशनिक विकास ओर पारस्परिक प्रभाव फे फारण इनगे नए 
नए पन्‍्थ निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुतसा भाग 
भानते रहे और जिनका प्रभाव दूसरे पन्‍थों पर ही नहीं वरन 
मूल धर्मों और तचज्ञानों पर भी पड़ता रहय।राजनीति की तरह 
धरम और तत्व ज्ञान में भी हिन्दुस्तान का संगठन संघसिदृधान्त 
के अनुसार था। छुछ वातों में एकता थी, कुछ में भिन्नता ! 
बहुतसी बातों में समानता थी, इसलिए एक क्षेत्र धीरे धीरे दसरे 
क्षेत्रों में मिल जाता था। एक दशेन की मान्यताएँ दूसरे दाश 
निकों से सेथा भिन्न न थीं। बहुत सी वातों में वे एक दूसरे 
से मिल जाते थे | 
कुछ बांद्ध ग्रन्थों में संसार की उत्पत्ति बड़े विस्तार से 
लिखी ह। तिब्वती दुल्व के पॉचवें भाग में भगवान्‌ बुद्ध 
भिक्तुओं से कहते हैं कि आभास्व॒र देवों के पविश्न 


चमकदार, अपायिन शरीर थे। वे वहुत दिन तक कर 
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जीते थे। प्रापीन समय में पृथ्वी जल से मिली हुई थी, एक 
बार एसी आँधी चली जि जल के साथ पृथ्वी निकल झाई | 
चुएय क्षीण होने पर पहुत से झाभास्वर दय पृथ्वी पर पद 
हुए। उनमें से कुछ ने समुद्र था पानी पिया मिससे उनकी 
चमऊ जाती रही | उसके याद सूरज, चाँद और तारे प्रगट 
हुए और समय या विभाग शुरू हुआ | भोजन के भेद से 
लोगों + रग अलग अलग हो गए, जिनका रग अच्छा था 
वे गर्धालिे अयोत्‌ पापी हो गए । भोजन में यहुत से परिवततनों 
के याद चायल या रिवाज बट | जिसके खाने स लिड्भेट 
हो गया अथांद कुछ लोग पुर्ष हो गए और इुछ ख््री । मेम 
आर विलास भारम्भ हुआ, मजान यनने लगे, लोग चावल 
जमा फरने लगे, झगड़े शुरू हुए, सरहदें पर्नी, राजा पी 
स्थापना हुई, वण श्रेणी, व्यवसाय उत्याद्रि ते विभाग हुए ) 
गौतम बुद्ध ने श्रद्िसा सटाचार और त्याग पर पहुत जोर 
दिया है । उनरे उप>ेश से ससार छोड +र पहुत से लोग 
उनके अन्लुयायी हो गए और भिय्खु या भिन्ु कहलाए। कुछ 
दिन बाद आनन्द के बहने से बुद्ध ने स्रियों को भी भिवखुनी 
बनाना स्वीरार उर लिया । धम्मपद में बुद्ध ने भिक्सुओं को 
उपदेश दिया दई फ्ि कभी जिसी को उरा न मानना चाहिए, 
किसी से घणा न +रनी चाहिए। घृणा का अन्तमप्रेम से होता है। 
ओगविलास में जीवन नष्ट न करना चादिए पूरे उत्साइ से आ'या 
त्मिए उन्नति और भलाई करनी चाहिए। छत्तनिपात में ससार को 
उरा बताया है, माता पिता, ख्री घुत्, धन घान्य सर वी माया 
ममता ोडरूर जडल में अमले घूमना चाहिए। महावस्ग के 
पखग्गासुत्त में भी घर के जीवन को दु खम्रय और अपवित 
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बताया हे आर संन्यास का उपदेश दिया ह। ऋट्ित कप्य- 
से बुद्ध का चित्त व्याकुल हो उठा था। इसलिए उन्होंने दा छत 
उत्तराधिकारियों ने, भिक्खुओं ओर भिकरन्ियों के; 5५ <> 
करके वहुतसी चीजें जेसे कुर्सी, चोकी, चारणई, 

चटाई, वरामदे, ढके चबृतरे, कपड़े, मई तागा. रस इन 
प्रयोग करने की आज्ञा देदो | मज्किमनिकाय घें>> >....... 


अति से बचना चाहिए | प्रधान शिप्य्‌ 5 5 


बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में लेना स्वीकार ऋू २ -.. 
अलुचित सम्बन्ध ओर लोकापवाद के इर से दृद्ध > २६ _+८ 


भिक्‍खुओं को भिक्खुनियों से भोजन लेने हे. इनक: ० 


मोक्ख सुनाने से, उनके अपराधों का विचार झूप5 ६... 
हाथ जोड़ने या दए्डचत्‌ आठि करने से सेक दिब- ०७... 


रा 
टेक मिए 


जाहिर है कि संन्यास के प्रचार से वहन थे कुल्मर++ 


है! 


खास कर बूढ़े माता पित्ताओं को बचे ग मा 

निकाय में संन्‍्यासी होने वालेयुवकों कमन:प 

का ममभेदी चित्र खींचा ह। माताएं गेट] ५ <..._ 0522 
कप म् शि 


खाकर गिरती ह, मृछित होती ह पर संस ८ < » 
के सारे स्रोतों को खुखा कर अपना हवस. "७ थे 
गौतमचुद्ध का स्थापित किया इुआ ०... ये 

के सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी दारंप८ 5.» « श्रुति 
से वहुत कम हस्तजप होता था | मंच ३६. . सदी में 
दोनों के लिए एक समान नियम ये | बंप ३.7... और जड़- 
नहीं थी। जो कुछ था सब का या. छ 7४% मय संजय 
मिक्खुनी का नहीं । स्वयं गौवश कर ८... ने आदि के 


श्र श्रो सेठिया जैन प्रन्यमाल। 

से क्या या- ४ आनन्द | मेरे याट अगर चाह तो सथ 
छोटे नियमों में परिवत्तन कर से |” उसके याद एक समा में 
जय नियमों पर विचार हुआ तो इतना मतभेद प्रगट हुआ कि 
परियतेन परना उचित नहीं समझा गया। सभा ने निणेय 
किया एहि उद्ध भगवान्‌ जो उुछ कह गए है, उद्दी ठीक है, 
ने उनके झ्सी नियम में परिवतेन करना चाहिये, ननया नियम 
यनाना चाहिए। यथ्रपि उद्ध के नियम संघ में सबंत मान्य थे 
तो भी साधारण मामलों और भझमगदों पा निपदारा प्रयेक सप 
प्रस्पेक स्थान में अपने आप कर लेता था। सथ पे भीतर सारी 
कार्यवाही, सम निर्णय जनसचा ऊे मिद्धान्त ऊँ अनुसार होते 
ये ।महायग्ग आर चुब्वरा में सयसभाओं री पद्धति ये नियम 
दिए हुए है। यह धारणा हे हि ये सारे नियम युद्ध ने के 
ये पर सम्भव ६ फि रुछ उनके याद जोडे गए हों । ये नियम 
घर्तमान यूरोपियन प्रतिनिष्रिमूलस व्यवस्थापक समायों री याठ 
लिलाते है। सम्भव है, इनमें से कुछ तत्कालीन राजमीय समायों 
सेलिए गए हों | पर ऐतिहासिक साज्ञी ऊे अभाव में निश्रयपूर्वक 
घुछ नहीं कहा जा सऊता। नियम पहुत से थे। यहाँ पय्ल 
म्रुए्य नियमों का निर्देश काफी होगा । जय तक निश्चित सरया 
सदस्प न आजायें तब तक सभा की कायवादी शुरू नहीं हो 
सफ्ती थी | गणपूरत का उतव्य या कि निश्चित सग्या पूरी 
करे।सभा में आने पर शआसनपज्चापत (आसनमज्ञापप) सदस्यों 
को छोटे यडे के लिहाज से उपयुक्त स्थानों पर वैठाता था। कभी 
कभी निश्चित सगया पूरी होने के पहिले दी काम शुरू हो जाता 
था पर पीछे से इस काम की स्वीकृति लेनी होती थी। स्व॒य 
मातम बुद्ध फी राय थी कि ऐसा कमी होना ही नहीं चाहिए। 
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' अत्येक अस्ताव पर दो या चार वार विचार होता था। सब से 
पहिले ज्ञप्ति होती थी। जिसमें सद्रय अपना प्रस्ताव सनावा था 
ड और उसके कारण समझता था। फिर पतिज्ञा होती थी जिस 
में पूछा जाता था कि यह प्रस्ताव संघ को पसन्द है या नहीं ? 

रे ०५ ०७ 
महत्तपूर्ण मामलों में यह प्रश्न वीन वार पूछा जाता था। इन 
स्थितियों में प्रस्ताव पर चर्चा होदी थी, पत्त और विपत्त में ते 
किया जाता था। जब वक्‍तृवाएँ लम्बी हो जातीं, अम्रासंगिक 
विषय छिड़ जावा या तीवू मतमेद पृगट होता दो प्स्ताव सदस्यों 
की एक छोटी समिति के सिपुदे कर दिया जाता था | यदि 
समिति में भी समझौता न हो सके तो प्रस्ताव फिर संघ के 
सामने आता था। दूसरी वार भी संघ के एकमत न होने पर 
फरमवाचा होती थी अथात्‌ पस्ताव पर सम्मतियाँ ली जाती थीं। 
शक पुरुष सदस्यों को रंग रंग की लकड़ी की शलाकाएं बाँट 
देवा था और समझा देता था कि प्रत्येक रंग का अर्थ क्या है? 
सुन्नम-खुल्ला या चुपके से, जेसा निश्चित हो, सम्मतियाँ डाली 
जाती थीं। भूयसिकस्स नियम के अनुसार जिस ओर अधिक 
सम्पतियाँ आती उसी पत्त की जय होती थी अथौत्‌ पही माना 
जाता था। अनुपस्थित सदस्यों की सम्मति डालने का भी 
प्रचन्ध था। स्वीकृत होने पर प्रस्ताव कार्य या कमे कहलाता 
था | एक यार निर्णय हो जाने पर भस्ताव पर फिर चर्चा न 
होनी चाहिए और न उसे रद करना चाहिए ऐसी राय गौतम बुद्ध 
से दी थी पर कमी कभी इसका उल्लंघन हो जाता या। 

बोद॒ध संघ में यह नियम था कि नया भिक्खु अथात्‌ 

सद्धिविद्वरिक दस बरस तक उपाज्काय या आधचारिक की - 

- सेवा में रहे । विद्ञन मिक्खुओं के लिए पाँच दर्ष काफी समके-- 


हज 
है अीककीई 
की 

> 


शक्ल 
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जाते थे | +भी फ्भी इस उम्मेदयारी से सबंथा मुक्ति भी दे दी 
जाती थी । उद्र ने कद्य था कि उपास्फाय और सदिधतिहारित 
में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होना चाहिए। सथ में भरती सारी 
सभा यी भम्भति से होती थी। फर्भी फमी भिक्यु लोग झापस 
में परहुत कगडते व और दल उन्दी भी करते थे ! सप्र परे सप 
भिकमु पातिषोस्स पाठ ररने ये लिए जमा होते ये। विद्वान 
भिक्‍्सु ही पाठ करा सउते ये। उपाञ्काय और सद्धिविद्यरिक 
के सम्बन्ध पर जो नियम सर में प्रयलित थे उनसे नए सदस्यों 
बी शिक्षा वा अन्छा प्रयन्‍्य हो जाताया। धीरे धीरे पौदप 
सथ्‌ इतना फैला रि ठेश में दजारों सयाराम उन गए। ये योदघ 
धमम, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे और गुर यत रन्‍हीं ये 
अयक्षों से धर्म झा इतना प्रचार हुआ । 

बाँद्धों ने और जनों ने सन्‍्यास पी जोग्दार लदर पैटा री पर 
बुथलोग ऐसे भी ये मिन्हें यह ढड़ पसन्द न था। यौद्धपर्म वी स्था- 
पना ये पहिले युवक गौतम यो शुद्धादन ने सपकाया था ति 
बेटा [अभी त्याग का विचार न करो उससे प्रस्थान पर सभी यो 
बडा दुख हुआ।यशोपरा हिचरी मर भर +र रोती थी, वेहोश 
होती थी और चिन्नाती थी कि पत्नी को छोड़ +र धर्म पालना 
चाहते हो यह भी जोई धरम है? बढ कितना निर्दयो है, उसरा 
हृदय जितना कठोर ई जो अपने नन्हे से उच्प्रे शो स्थाग कर 
चला गया ? शुद्घोदन ने फिर सन्देशा भेजा कि अपने दुसी 
परिवार का अनादर न करो, दया परम घर्म ई, धर्म जइल में 
ही नहीं झेता, नगर में मी हो सकता दे | पुरुषों को सनन्‍्यास 
से रोसने में कमी उभी खियाँ सफल मी हो जाती थी। 

बौदुघों में इुछ लोग तो दमेशा वे लिए सम्यासी दो जाते 
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थे पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिनों के लिए ही मिक्नु 
होते थे। कोई कोई भिक्ञु इन्द्रियद्मन पूरान कर सकते थे। 
«पद में जाकर दाशेनिक दृष्टि से वौद्धों के चार भेद हो गए। 
त्भाषिक, सोत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक | 
वेभाषिक- जिपटकों में बताए हुए सभी तत्तों को प्रमाण 
मानते हैं। प्त्यत्ञ और आगम दोनों प्रमाण स्वीकार करते हैं 
सभी वस्तुओं को ज्ञणिक तथा आत्मसन्तानपरम्परा के छेद 
को मोक्ष मानते हैं, अर्थात्‌ आत्मा के अस्तित्व का मिट जाना 
ही मोक्ष है। सभो सविकल्पक ज्ञान मिथ्या हैं। जिसमें किसी 
तरह की कल्पना न हो ऐसे अश्नान्त ज्ञान को भत्यत्ष कहते हैं। 
साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते है। 
सोत्रान्तिक- इनके मत से वस्तुओं का प्रामाएयज्ञान अनुमान 
दारा ही हो सकता है।भत्यक्ष निर्विकल्प होने से निश्चय नहीं 
रा सकता इसलिए एक अजुमान ही प्रमाण है। वाकी सच 
वेभाषिकों की तरह ही है। 
योगाचार- यह संसार की सभी वस्तुओं को मिथ्या मानता है। 
३3, भी ज्ञान ही सत्य है वह ज्ञान भी चणिक है। अद्वेत- 
वेदान्ती इसे नित्य मानते हैं यही इन दोनों में भेद है। 
भाध्यमिक- ये सभी वस्तुओं को श॒त्वरूप मानते है । शून्य 
न सत्‌ है, न असत्‌, न सदसव्‌ है, न अनिवेचनीय है । इन 
सभी विकल्पों से अलग एक शून्य वच है ।आत्माया वाद्य 
पदार्थ सभी मिथ्या हैं, कल्पित हैं, भ्रम ह्प है 

जेन दर्शन के शुसस्थानों की तरह वीद्धा में १० भूमियाँ 
भानी गई हैं। अन्तिम वोधिसत्व भूमि में पहुँच कर जीब बुद्ध 
अयात्‌ स्वत हो जाता है। 





१३० ञ्री सेठिया सैन पन्यमाला 





बौद्ध दशन फो सुगत दशन भी कहते हैं। वौद्ध साधु मदन 
फराते है , च्मासन और फ्मएदलु रखते है और रक्त गेरुआ 
बख्र पहनते हैं। ये लोग स्नानादि शौच क्रिया करते है। पद 
मत में धर्म, चुद्धऔर सथ रूप रत्रतय है। इस मत में विपश्यी, 
शिसी, विश्व , मुदुच्चन्द, काखन, कश्यप और शाय्यसिंह 
(बुद्ध) ये सात तीथडुर माने गए है। इस शासन में विस्नों 
को शान्त करने वाली तारा देरी मानी गई है| उद्ध ये नाम से 
यह मत पदध ऊदलाता है। उदय वी माता का नाम सायादेवी 
आर पिता या नाम शुद्धोदन था । 
चार्वाक दर्शन ( जडवाद ) 
उपनिपदों के वाद आत्मा, पुनर्जेन्प, ससार और कर्म के 
सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सय ने मान लिए पर दो चार पन्‍्य 
ऐसे भी रे जिन्होंने आत्मा और पुनजेन्म का निरासरण रिया 
और जडयाद की घोपणा की । युद्ध और महावीर के समय में 
अयोद ईसा पूर्व ६-५ सी में कुछ लोग फहते थे झि मलुप्य 
चार तत्तीं से यना है, मरने पर पृथ्वी तत्त पृथ्वी में मिल जाता 
$, जल तत्व जल में मिल जाता है।अभित्तत्व अग्नि में मिल 
जाता है और वायु तत्र वायु में मिल जाता है। शरीर का 
अन्त होते ही मजुप्य का सब कुछ समाप्त हो जाता है। शरीर 
से भिन्न कोई आत्मा नहीं हे इसलिए पघुनर्जन्म का भश्न पैदा 
ही नहीं होता । इन्हें लौकायतिर या चा्ोर कहा जाता था । 
इनकी योई रचना अभी तक नहीं मिली दे। कहा जाता है, 
चावोरू दशेन पर बृहस्पति ने सूत्र अन्य रचा या, इसलिए इस 
बा भाम बाईस्पत्य दर्शन भी है। जैन और बाद्ध ग्रन्थों के 
अलावा आगे चलकर सर्वेटशैनसग्रद और सर्वेसिद्धान्तसा र्सग्रह 


2 रे 4 


में इनके विचार संक्षेप से दिए हैं। कहते हैं कि इेखर और 
आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों 
के मिलने से नशा पेदा होजाता है वैसे ही चार तचों के मिलने से 
जीव (चेतन) पैदा हो जाता है। विचार की शक्ति जड से ही पैदा 
होती है, शरीर ही आत्मा है और अहं की धारणा करता है। 
इस बात पर जड़वादियों में चार भिन्न भिन्न मत थे । एक के 
अनुसार स्थूल शरीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियाँ 
आत्मा है, तीसरे के अनुसार श्वास आत्मा दे ओर चोये के 
अनुसार मस्तिष्क आत्मा है। पर ये सब मानते थे कि आत्मा 
जड़ पदार्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यह संसार ही सब कुछ 
है। स्त्र्ग, नरक, मोक्ष आदि निर्मेल कल्पना है। पाप पुण्य का 
विचार भी निराधार है। जव तक जीना है सुख से जीओ, ऋण ले 
कर घी पीओ पुनजन्म नहीं है। परलोक की आशा में इस लोक का 
सुख छोड़ना चुद्धिमत्ता नहीं है । वेदों की रचना, धूर्त, भाएठ और 
निशाचरों ने की है। ब्राह्मण कहने हैं कि ज्योतिष्टोम में होम 
दिया हुआ पशु स्वयं में जाता है, तो यज्ञ करने वाला अपने 
पिता का होम क्‍यों नहीं कर देता १ सर्वेदशेनसंग्रह और स्वे- 
सिद्॒धान्तसंग्रह के अनुसार लौकायतिकों ने पाप और पुण्य, 
अ्च्छाई और बुराई का भेद मिटा दिया और कोरे स्वार्थ 
तथा भोगविलास का उपदेश दिया । चावोक दशशन भत्पेक 
बात का साज्ञात्‌ प्रमाण चाहता है। उपमा या अनुमान, भ्रृति 
या उपनिपद्‌ पर भरोसा नहीं करता | ६० पू० ६-४ सदी में 
अजित ने भी आत्मा के अस्तित्व से इन्हार किया और जह- 
वाद के आधार पर अपना पन्य चलाया | इसी समय संजय 
ने एक और पन्‍्य चलाया जो आत्मा पुनर्जन्म आदि- के 
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पिपय में कोई निश्िित राय नहीं रसता था। 
जैन शार्तरों में यद मत अ्रतियावादा के नप्म से श्रचलित है। 
कहा जाता है, बृहस्पति ने देयों के शत्रु अ8रगें सो मोदित करने 
के लिए इस मत पी रष्टि वी थी। 
न्याय 


न्याय जिसे ते विद्या या वादग्िया भी कहते है ई० पू० 
तीसरी सदी ये लगभग गौतम या शत्ञपाद के न्यायम्रूज़ों में 
आर उसके या ५ थी ई७ सती ते लगभग पात्म्यायन की 
महादीया स्यायभाष्य में, तत्पश्नात्‌ ४ वीं सदी मे लिंदनाग पे 
प्रषाशसपुन्च॒य, न्‍्यायप्रेण इन्यादि म, दी सदी में डयोतरर 
के न्‍्याययारतिर में और घर्मरीति के स्यायपिन्दु में ६ यीं सदी 
में धर्मत्तर की स्यायपिन्दु दीया में और इसके यराठ उहुत स 
गन्यों और दीशाओं में याटजिवाद के साथ प्रतिपादन मिया 
गया है। गौतम का पढला प्रतित्ञासृत् है फि प्रमाए, प्रमेय, 
सणशय, प्रयोजन, "छ्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, याद, 
जल्‍्प, उिवए्डा, देयाभास, छल, जाति और निप्नहस्थान इन 
सालह तद्चों े दीर टीर ज्ञान से मुक्ति होती है। तीसरा खेत 

कहता है कि प्रमाण चार तरह का है प्रयक्ष, अनुमान, 
उपमान और शन्द । मर पटार्य से इन्टिय का सम्बन्ध होता ई 
लय सत्यक्ष ज्ञान होता है। यह सम्बन्ध छ प्रसार या है-- 
(१) सयोगद्रव्य या पत्यत्ञ इन्द्रिय ओर अथ ये सयोग सम्बन्त 
में होता है। (?) सयुत्त समवाय- द्रव्य में रह हुए गण, 
कर्म यासामान्यमाप्रत्यन सयुक्त समदाय से होता ई क्योंकि 
चच्चु दव्य से सबुक्त दोवी हे और ग॒ुणादि उसमें समवाय 
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सम्बन्ध से रहते हैं। (३) संयुक्त समवेत समवराय- गुण 
ओर कम में रही हुईं जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता 
ई क्‍योंकि इन्द्रिय के साथ द्रव्य संयुक्त है, उस में गुण ओर 
कम समवेत हैं, गुण ओर कम में गणत्व करमेत्व आदि जातियों 
समवाय सम्बन्ध से रहती है। (७) समवाय-- शब्द का पत्यत्त 
समवाय सम्बन्ध से होता है क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय आकाशरूप 
है ओर शब्द आकाश का गण होने से उसमें समवदाय सम्बन्ध 
से रहता है | (४) समवेत समवाय- शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष 
समवेत समवाय से होता है क्योंकि भ्रोत्र में शब्द समवेत है 
और उस में शब्द जाति समवाय सम्बन्ध से रहती है। 
(६) संयुक्त विशेषणता- अभाव का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से 
होता है। क्योंकि चच्चु आदि के साथ भूतल संयुक्त हे ओर 
उसमें घटाभाव विशेषण है। 
अनुमान के पॉच अद् हैं- (१) प्रतिज्ञ-सिद्ध की जानेवाली 
वात का कथन । (२) इेतु- कारण का कथन । (३) उदाहरण। 
(४) उपनय- हेतु की स्पष्ट सूचना । (४) निगमन- सिद्ध का 
कथन जैसे (१) पहाड़ पर अप्रि है (२) क्योंकि वहाँ धूंआा 
दिखाई देता है (३) जहाँ जहाँ पआ है वहों वहाँ अश्रि हे, 
जैसे रसोई घर में (०) पर्ेत पर धंआा है (४) इसलिए 
पत्नेत पर अग्नि है| हेतु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह 
जो साधम्ये या सारृश्य के द्वारा साध्य की सिद्धि करता 
जैसे ऊपर कहा हुआ धूम हेतु । दूसरे वह जो वैधस्पे द्वारा साध्य 
की सिद्धि करता है जेस जड़ पदार्थों की निर्जावता से शरीर 
में आत्मा की सिद्धि | आगे चल कर इन दो प्रकारों के स्थान 
पर तीन प्रकार माने गए हं- अन्वयब्यतिरेकी, फेषलान्वयी 
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आर पेवलत्यतिरेकी | जिस हेनु के सायसा य की अन्दय और 
व्यतििरेक दोनों तरद की व्याप्तियों के उटाइरण मिल जायेँ वह 
अन्वयब्यतिरेरी £ जैसे धूम के साय अ्रि फी व्याप्ति | नहीँ 
नहाँ धूप दे वर्ग वहाँ अप्रि ई जैसे रसोईघर तथा जहाँ जहाँ 
अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ घूम भी नहीं ई जैसे तालाय (इस 
तरह यहाँ अन्दय और >यतिरेत दोनों तरह थी व्याप्तियाँ पद 
सकती है इसलिए यह अम्वयन्यत्िरेकी दे , या जहाँ सापम्य 
और वैघम्प दोनों तरह के इष्ठान्त मिलते हों उसे अन्ययव्यति 
रेपी कहते दे। जहाँ सिफे अन्य या साथम्ये दृषटन्त ही मिलता 
हो उसे सेपलान्वयी कहते ६ । जददाँ सिर्फ व्यतिरेक या वैधर्म्य 
इष्टान्त ही मिलता हो उसे व्यतिरेष ज्याप्ति कहते है। 
हेल्ाभास पाँच ह- सब्यभिचार, विरुद्ध, प्रसरणसम, 
सा यसम, और फालातीत । जिसमें उसी तरह का देलामास 
झोबह हेतू सा“य का साधर नहों होता । जो हेठु साय तथा 
सा“य को छोड पर दूसरे स्थानों में भी रहे उसे सयमिचार 
या अनैकान्तिस कहने है जैसे- शद्द नित्प है क्योंसि वस्तु 
है। यहाँ वम्तुब रुप हेतु पित्य आकाश आदि में भी रहता 
है और अनित्य घट आदि में भी रहता है, इसलिए यह 
अनैकान्तिस है | विरुद्ध हेठु-- जो सा“य स उल्ही यात सिदृप 
करे जँसे शब्द नित्य है, क्योंकि कृतक है | यहाँ कृतरतल्व 
हेतु नित्पत्व रूप साथ्य से विपरीत अनित्यत्व को ही सिद्प 
करता है। प्रकरणसम या सत्मततिपत्न वह है जिस हेठु के 
विपरीत साध्य यो सिद्ध करने वाला वैसा ही एक विरोधी 
अनुमान हो या जिस देहु से साध्य की स्प्टठयां सिद्धि न हो। 
जैसे शब्द नित्य है, क्‍योंकि नित्य घममों वाला है| इसके 


बे त+ >> 
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विरुद्ध उतने ही वल वाला अनुमान वनाया जा सकता है। शब्द 
अनित्य है क्योंकि अनित्य धर्मों वाला है। दोनों अलुमान 
समान शक्ति वाले हैं इसलिए एक भी साध्यसिद्धि में समर्थ 
नहीं है। क्योंकि नित्य प्मों वाला है? यह हेतु अस्पष्ट भी है 
शब्द में दोनों धर्म हो सकते हैं।ऐसी दशा में एक तरह के घमों 
को लेकर नित्यत्व या अनित्यत्व की सिद्वि करना पकरणसम 
है। साध्यसम-जहाँहेतु साध्य सरीखा अयोत्‌् स्रयं असिददप हो | 


जन तकशास्र में इसे असिहध हेलवाभास कहा गया है जैसे 
शब्द नित्य है क्योकि अजन्य है। यहाँ नित्यत्व सी तरह 
अजन्यत्व भी असिद्ध है। कालातीत या कालात्वयापदिष्ट उसे 
कहते है जिस हेतु का साध्य पत्यक्ष अनुमान आदि प्रवल 
प्रमाण से वाधित हो । जैसे अग्नि ठएडी है क्योंकि चमकती ह, 
जेसे जल। यहाँ अग्नि की शीतलवा प्रत्यक्षयाधित ह्द। 
डपमान- प्रमाण का तीसरा साधन उपमान है | इस में 
साइश्यादि से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है जैसे घर में पड़े 
हुए घड़े को जानकर उसी आकारवाले 5३: पड़े हुए 
पदाये को भी घड़ा समकना । उपमान को वेशेपिक तथा कुछ 


के 4 


अन्य दश्शनकारों ने प्रयाण नहीं माना है | मैन दशेन में इसे 
प्रत्यभिज्ञन कहते है ढिन्‍्तु परिभाषा में छुछ भेद है। 

शब्द- आप्तअयांत्‌ वस्तु को यथार्थ जानने वाले और उत्कए 
चारित्र रखने दाले व्यक्ति का हित की दृष्टि से दिया गया 
उपदेश । यह दो प्रकार का है एक तो दृ्ार्थ जो इच्द्रियों से 
जानने योन्य बातें बताता है और जो मुप्यों को भी हो सकता 
है। दूसरा ऋदषटर्य, जो इन्द्रियों से न जानने योग्य दानें स्वर्ग, 
नरक, मोज्ञ इत्यादि बताता है और जो रखर का उपदेश हे 


शा आज 
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बेद इखर वा रचा हुय हे भर सत्र प्रमाण ह। टस तरह 
प्राय्य दो तरह थे होते ह- पलिस और लोतगिर | पुराने 
नंयायियों ने स्मृतियों फो लोजिल बाय माना ह पर 
आगे के कुछ लेसरों ने इनयी गणना भी बेदयारय मे री है| 
घेठपाक्य तीन तगर के इ- एफ तो गियर सिसमें गिसी वात 
के करने या न करने का विधान हो, दूसरा अर्थत्राट गिसम 
विधेय थी प्रशसा हो, या निपेश्य शी निन्‍टा हो, या कर्म यी 
विभिन्न गैतियों या निर्देश हो, या पुरायल्प अयांव्‌ पुगने लोगो 
के आचार से व्िपेय या समर्यन हो । तीसरा बढ़ यराय्य 
अजुपाद है जो फल इत्यादि यता कर था आयश्यक यातों वा 
निर्देश करते विधेय क्री व्याग्या ररता है। इस स्थान पर 
न्यायदर्शन में पट और वास्य की रिस्तार से विवेयना की ६ 
जंसे पद से, व्यक्ति, आकृति और जाति रा ज्ञान होता है। 

शब्द और अर्थ का नित्प सम्बन्ध दे , इत्यादि इत्यादि | 
दसरे पटाय प्रमेष से उन वस्तुआ का अमिप्राय है सिने 
ययाय ज्ञान से मोक्ष मिलता ह। ये यारह ६-- (१) आत्मा 
(०)शरीर(३) इन्द्रिय (9) अर्थ (५) उद्धि (६) मन (७) प्रटि 

(८) दोष (६) पुनर्जन्म (१०) फल (११) दु स (१०) मोज्ञ । 

आत्मा प्रत्यक्ष नहीं ह पर इसमा अनुमान इस तरह होता 
ह। इच्छा, 2१, प्रयत्न या व्यापार रन बाला, जानन पाला, 
झुख आर दु से या अनुभव करने याला वाई अयश्य है| 
आत्मा अनऊ तथा व्यापक है | ससार का रचने वाला आत्मा 
अखर हे | सापारण आत्मा आर इचर दाना मे सरया, 
परिमाण, पृषयत्व, सयोग, विभाग, उद्धि, इच्छा ओर पयत्न ये 
आठ गुण ६ । ईश्वर में ये नित्य ६ और ससारी आत्माओं 
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में अनित्य । ऐैश्वर का ज्ञान नित्य और सचे व्यापी है, दूसरों 
में अज्ञान, अधमे, प्रमाद इत्यादि दोप भी हैं । 

शरीर चेष्ठा, इन्द्रिय और अथे का आश्रय ?। पृथ्वी छे 
परमाणुओं से बना है। धर्म अधर्म या पाप पुएय के अनुसार 
आत्मा तरह तरह फे शरीर धारण करता है। इन्द्रियों पाँच 
हैं-- नाक कान ऑख जीभ और त्वचा जो उत्तरोत्तर पृथ्वी 
आकाश, तेज, जल, और वायु से बनी हैं ओर अपने उत्तरो- 
त्तर गुण, गन्ध, शब्द, रूप, रस और स्पशे का अहण करती 
हैं। इन्द्रियों के इन्हीं विषयों फो अथे कहते हैं, जिसको चौथा 
प्रमेय माना है। आगे के नेयायिकों ने द्रव्य, गुण, कम, सामान्य 
विशेष, समवाय और अभाव को अर्थ में गिना है। पृथ्वी का 
प्रधान गुण गन्ध है पर इसमें रूप, रस, स्पशे, संख्या, परिषाण 
पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और 
संस्कार भी हैं। परमाणुओं में नित्य और स्थूल पदायों में 
अनित्य । इसी तरह जल, तेज, वायु और आकाश में अपने 
अपने प्रधान गुण क्रमशः मधुर रस, उप्णस्परो, अजुप्णाशीत- 
स्पश और शब्द फे सिवाय ओर गुण भी हैं। परमाशुओं मे 
नित्य और अवयवी में अनित्य | आकाश के नित्य होने पर 
भी उसका गुण शब्द अनित्य है। हे 
पॉचवों प्रमेय बुद्धि है जिसे ज्ञान भी कहते हैं | इससे 55 
जानी जाती हैं। यह परसंवेध है अर्थात्‌ अपने झे >-5 < 
लिए इसे दूसरे ज्ञान फी अपेज्ञा होती है। वह आन ३... 
ईश्वर का ज्ञान नित्य माना गया है | ि 
छठे ममेय मन को बहुत से नैयायिद्धें 


स्मरण, अनुमान, संशय, प्रतिभा, शाद्ध:> ० 


जज त जार 


हि 
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सुखदु खज्ञान मन से होते है। मन पत्येफ शरीर में एक दे और 
अणु के परायर है। एक क्षण में एक ही पदार्थ यो जानता है । 

सातयाँप्मेय प्रदत्ति है जो इन्द्रिय, मन या शरीर का व्यापार 
$। जिससे ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है। आगामी नैयायियों 
के मत से प्ररत्ति दस तरद की ह- शरीर की तीन प्ररेत्तियाँ 
(१) जीयों की रक्ा (२) सेशरा और (३) दान | बाणी वी 
चार प्रउत्तियाँ (७) सच पोलना (५) प्रिय धोलना (६) हित 
घोलना और (७) बेल पढ़ना | मन की तीन प्ररत्तियाँ (८) दया 
(8) लोभ रोजना और (१०) श्रद्धा । ये दस घुएय प्रटेत्तियाँ 
है| इन से विपरीत दस पाप प्रवृत्तियों है। प्रबुचतियों से ही 
धर्म अ्पर्म होता है 

आठवें ममेय दोष में राग, देप भर मोह सम्मिलित दे । 
गग पाँच तरह का है- काम, मत्सर, म्पृद्य, ठप्णा और लोभ | 
देप भी पॉच तरह का ह- क्रोध, ईप्या अथाव्‌ दूसरे वे लाभ 
पर ढाह, अम्ूया अर्थात्‌ दूसरे ये शुणों पर ढाह, द्रोह और 
अमर्श अयौत्‌ जलन | मोह चार तरह का ढे- मिथ्या ज्ञान, 
सशय, मान आर प्रमाट | 

नयों मय पुनजन्म या मत्यमाव है| दसता प्रम्य फल 
अयात्र्‌ कमफल आर ग्यारहयोंँ दु ख है। पारहवों प्रमय माक्तिं 
या अपवगे है। राग द्वेप, व्यापार, प्रदत्ति, कर्म आदि छूट जान 
सं, मन नो आत्मा में लगारर वच्वान प्राप्त ररने स जम 
मरण वी शृद्ला दृट जाती है और मोक्ष हो जाता है। 

तीसरा पदार्थ सशय है जो बस्ठुओं या सिद्धान्तों के विषय 
में हाता दे । चौथा पदार्थ है प्रयोनन जो मन व 
के व्यापार या म्रवुत्ति के सम्सन्‍्प में होता है । हट 
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है दृष्ठान्त जो समानता या विपमता का होता है और जो 
विचार या तके की वात है। वह चार तरह का हो सकता है 
(१) स्वेतन्त्रसिद्धान्त जो सब शास्त्रों में माना गया है । (२) 
प्रतितन्त्रसिद्धान्त जो कुछ शाख्रों में माना गया है कुछ में नहीं। 
(३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता 
है। (9) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसड्वश माना जाता है। 
या आगामी लेखकों के अनुसार जो सूत्र में न होते हुए भी 
शास्रकारों द्वारा माना गया है। सातवां पदार्थ अवयव वाक्य 
का अंश है, आठवां है तक, नवां है निर्णय अर्थात्‌ तके के 
द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धान्त । वाकी पदार्थ तक शाख्रार्थ 
या विचार के भड्ठ पत्यद्ग या बाधाएँ हैं । 
नैयायिक दर्शन शैव नाम से भी कहा जाता है। इस मत 
के साधु दण्डधारी होते हैं। लॉगोट बांधते हैं, कम्बल ओढते 
है और जठा रखते हैं। ये लोग शरीर पर भस्म रमाते हैं और 
नीरस आहार का सेवन करते हैं। शुजा पर तुम्बा धारण किये 
रहते हैं। प्रायः जडल में रहते हें ओर कन्द मूल का आहार 
करते हैँ। अतिथि का सत्कार करने में सदा तत्पर रहते हैं। 
कोई साधु स्री का त्याग करते है और कोई उसे साथ में रखते 
हैं। स्री त्यागी साधु उत्तम माने जाते हैं। ये लोग पश्चाप्रि 
तपते है। दरतोन करके, हाथ पर भोकर शिव का ध्यान करते 
हुए तीन बार शरीर पर राख लगाते हैं।भक्त लोग नमस्कार 
करते समय ४ नम; शिवाय! कहते हैं ओर ये उत्तर में 'शिवाय 
नमः कहते हैं | इनके मत में सष्टि और संहार का कत्तो शंकर 
माना गया है। शंकर के १८ अवतार माने गए ह। इनका 
गुरु अक्षपाद है इसलिये ये आक्षपाद भी फहलाते ६। 


जज भ सल्‍जच चर. 


हिल श्री सेठिया जैन प्रथमाला 

दु खो से अत्यन्त छुटफारा होना हीइस मत में मोत्त है 
शैत्री दीज्ञा का महत्व यताते हुए ये लोग कहते है मि इस 
दीक्षा को पारह वर्ष सघन करपे जो छोड़ भी दे तो बढ़ 
चाहे दासी दास ही क्‍यों न हो, प्रक्ति को श्राप्त करता है |इन 
लोगों का कहना है क्रि जो शिव यो बीतराग सूप से स्मरण 
करता है यह बीतराग भाव यो भ्राप्त होता है और जो सराग 
शिद्र का यान करता है यह सरागभागय को प्राप्त करता ई | 

वैशेपिक दर्शन 

प्राचीन भारत में और झय भी स्वत पाठ्शालाओं, में 
न्यायदशन के साथ साथ चैशेपिर दर्शन भी पढाया जाता है। 
बेशेपिक टर्शन के चिद्र उुद्ध और महायीर के समय में अर्थात्‌ 
$० पूर्व ६-४ सदी में मिलते है | पर इसी व्यवम्था दो तीन 
सदी पीदे काश्यप, औलूक्य, कणाद, केश या कणभनज्न 
में वैशेषिक सत्र फे दस थ्रयायों में री है। चौथी ३० सदी 
के लगमंग प्रशम्तपाद ने पतर्यपर्मसग्रह में सौर १० ११ ई० 
सदी में उसके ठीआफार व्योमशेसर ने व्योमवर्ती में, श्रीयर 
ने न्‍्याययन्दली में, उदयन ने फ्रिणावली में और अीयत्स ने 
खीलावती में बैशेषिज का फ्थन किया है। उणाद ने धर्म वी 
ब्याग्या बरने की प्रतिज्ञा से अपना सूजन ग्रन्थ आरम्भ फिया 
$। धर्म वह दे मिससे पलायों का तचज्ञान होने से मोक्ष होता 
$ | पदार्य छ है-ठब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय | इनमें समार वी सर चीजें शामिल है। द्रव्य नो है 
पृथ्वी, जल, अप्रि, वायु, आराश, वाल, दिशा, सात्मा और 
मन । पृथ्वी, जल, तेज और वायु के लक्षण या गुण वैशेपिय 
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में न्याय की तरह बताए हैं| पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति 
प्रशस्तपादभाष्य में इस प्रकार वर्शित है। जोवों का जब कर्म 
फलभोग करने का समय आता है तब महेश्वर को उस भोग 
के अनुरूल स्ष्टि रचने की इच्छा होती है। इस इच्छा के 
' अचुसार जीवों के अदृष्ठ बल से वायु के परमाणुओं मे हलचल 
होती है। इससे परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दो पर- 
माणुओं के मिलने से दयणुक उत्पन्न होते हैं। तीन हयणशुक 
मिलने से तसरेणु । इसी क्रम से एक महान्‌ वायु उत्पन्न होता 
हैं। उसी वायु भे परमाणुओं के परस्पर संयोग से जलद्यणुक 
असरेशु आदि क्रम से मह्यन जलनिधि उत्पन्न होदा है। जल 
में पथ्वी परमाणुओं के संयोग से दयणुकादि क्रम से महापथ्वी 
उत्पन्न होती है। फिर उसी जलनिधि में तेजस परमाणुओं के 
परस्पर संयोग से तेजस द्यणुकादि क्रम से महान तेजोराशि 
उत्पन्न होती है। इस प्रकार चारों महाभूत उत्पन्न हो जाते है। 
यही संक्षेप से वेशेषिकों का 'परमाखुवाद” है। यहां इस बाद 
पर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज के हुकड़े करते 
जाइये, वहुत ही छोटे अदृश्य अणु पर पहुँच कर उसके भी 
हुकहों की कल्पना कीजिए, इसी तरह करते जाइये, जहाँ 
अस्त हो वहों आप परमाण पर पहुँच गए। परमाणओं के तरह 
तरह के संयोगों से सब चीजे उत्पन्न हुई है। पॉचवें द्रज्य झाकाश 
का प्रधान गुण है शब्द ओर दूसरे गुण ह संख्या, परिमाण, 
पथकत्व और संयोग । शब्द एक है आकाश भी एक है, परम 
: महत्‌ है, सब जगह व्यापक है, नित्य है। छठा द्रव्य काल भी परम 
महत्‌ है, सव जगह व्यापक है, अमू्ते ओर अजुमानगम्य है। 
सातवों द्रव्य दिक्‌ भी सवृव्यापी, एरम महत्‌, नित्य आर 


श्षटर श्री सेठिया जैन प्रन्यमाला 

अनुमानगम्प है। आाववाँ द्रव्य आत्मा अनुमानगम्प है और 
श्रमूर्त है, ज्ञान का भपिररण ई, भैसा कि कणादरदस्प में गकर- 
मिश्र ने कहा ई कि जीवात्मा अल्पन्न है, क्षेत्र दे अयोंत्‌ पेवल 
शरीर में होने वाले घान को जानता है। परमामा सर्व है। 
अनुमान और बेद से सिद्ध होता ६ कि परमात्मा ने ससार 
करी रचना की है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, देप, प्रयत्न, धर्म, 
अपर्म, सस्कार, सप्त्या, परिमाण, प्थउत्त, सयोग और विमाग 
येजीगात्पा ये गुण है। नवाद्रव्य अन्त उरण (मीवरी इस्द्रिय) ई 
जिमप्रा इन्द्रियों + साय सयोग होना बान के लिए भाउत्पक ई। 

दूसरा पदार्य गुण बढ़ चीन है जो द्रव्य में रहता है मिसरा 
अपना फोई गुण नहीं है, जो सयोग या विभाग का कारण 
नहीं। ६, जिसमें किसी तरद की क्रिया नहीं इ। गुण १७ ६- 
रूप, रस, गन्य, म्पण, सराया, परियाण, पृथरुलल, संयोग, 
विभाग, परल, अपरल, बुद्धि, सुख, दु“प, इच्छा और प्रयत्न | 
इसके अलावा प्रशस्तपाठभाष्य में छ और गुण पतलाए ६- 
गुरुत्य, द्रव, सतह, संस्कार, अदृष्ठ आर शम्त। श्रद्धा मे 
पर्म और अपर्म दोनो शामिल हैँ | इस तग्द इुल मिला रर 
२४ गुण हुए । इनमें से कुछ गुण मूत्ते दे अरयोत्‌ मूर्ते दल्य 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन में पाए जाते है | यहाँ मूते 
का अर्थ है अपकृष्ट अयात्‌ परम महत्‌ से छोटे परिमाण वाला 
होना । जैन दर्शन में प्रतिपादित रूप, रस, गन्य और स्पर्श का 
झोना रूप मूतल यहाँ नहीं लिया जाता मन में रूप रस आदि 
ने होने पर भी छोटे परिमाण वाला होने से ही मूतते है।डुछ 
गण अमूर्त हू जा आमा आर आजाण मे []॥ पाए जात है। 
बृछ मूर्त और अमूर्त दोनों है अर्थाद्‌ मूर्त तथा अमृत दोनों 
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से विपमता अर्थात्‌ किसी एक गुण की प्रधानता होने पर 
: में संचलन होता है। इस तरह जगत्‌ का आरम्भ होता 
।श इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है | इस क्रम को 

तथा प्रतिसंकर कहते हैं। संकर का क्रम इस तरह है- 

: अ्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तब बुद्धि मगट होती 
_ ह से अहंकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, 
अथोत्‌ सक्त से प्रभावित, तेजस अर्थात्‌ रण से 

जो वृद्धि इन्द्रियों को पंदा करता है ओर तामस जो 

दा करता ह। भूतों से तन्‍्मात्राएँ उत्पन्न होती ह और 

से भोतिक तत्त | इस प्रकार संकर का विकास 

उससे उल्टा क्रम प्रतिसंकर का है जिसका अन्त 

निक तत्त्व तम्मात्राओं में भी विलीन हो जाते हैं, 

“दर में, अहंकार चुद्धि में और बुद्धि अच्यक्त 

पणु नहीं हो सकता | उसका विकास और 

“आय है | प्रतिसंकर पूरा होने पर पुरुष 

“हप अविभेक के कारण प्रकृति से 

ग सम्बन्ध टूट जाता है। सांख्य 

के आत्मविवेक से मिलता 

प्रक कैसे पैदा होता है कि बह 

या बुद्धि समझ लेता है? 

त्रेगएय कहाँ से आ जाता 

ट्स प्रश्न का उत्तर सांख्य 

यहाँ भी यह सम्बन्ध 

-- ,कति और धुरुष का 

“, रीसे जन्म मरण होता 


१४४ श्रो सेठिया ऊन मन्यमाला 


जाति है सत्ता मिसमें सर इृ झल्तर्हित है। 

पनियाँ पदार्थ विशेष सामान्य से उलट दई अोत्‌ एक 
जाति की चीजों फो विशेषताएँ बतारर एके दूसरे से अलग 
करता ह | विशेष की व्याग्या प्रशस्तपाद ने वी है । 

छठा पदार्थ समराय है नित्यसम्पन्य | यह द्च्य में ही 
रहता है और कभी नष्ट नहीं होता । वैशेपिर मत का दूसरा 
नाम पाशुपत है। इस मत ऊे साधुओं मे लिड, रेप और देव 
आटि या स्परूप नैयामियों मी तरह ही है) उलूफ़ रुपप्रारी 
शिव ने कणाद ऋषि के आगे यह मत उदय या इसलिए यह 
आऑलूक्य मत भी कहा जाता है। कणाद के नाम से यत मत 
काणाद भी फहा जाता है। 


साख्य दर्शन 

सारय के उहतेरे सिद्धान्त उपनिपदों में और यत्र सत्र 
पहामारत में भी मिलते है। इसके मवर्तक अथवा यों रढिये 
ब्यवस्थापर फपिल, नहा, विष्णु या अभि के अवतार मार्ने 
जाते है । वे ईसा पूर्व ६-७ सदी में हुए होंगे। साएय दर्शन 
का पहिला प्राष्य ग्रन्थ टखरकऋप्णकुत सारययारिका' तीसरी 
ई७० सदी की रचना है | ८ वां $5 सदी के लगभग गौंडपाट 
नें फारिका पर प्रभान टीझा लिखी जिस पर फिर नारायण 
ने साग्यचन्द्रितं लिखी | नदी 2० सदी ये लगभग बावस्पति 
मिश्र ने साग्यतत्वक्मुदी लिखी। अन्य हिन्दृदाशनित्ों फी 
त्तरद साएय दार्शनिक भी बढ़े निर्मय और स्वतन्त्र विचारर 
होते है, अपनी विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं 
मिमखते | आय दर्शनों की तरह उन पर मी दूसरे दर्शनों 
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का प्रभाव पड़ा है। 


साझ्य दर्शन अनीखरवादी है।संसार का कत्ता हतो किसी 
को नहीं मानता | सारा जगत्‌ ओर जगद्‌ की सासे 
प्रकृति ओर पुरुष अयात आत्मा और उनके संयोग प्रतिसंयोग 
से उत्पन्न हुई हैं। पुरुष एक नहीं है लेसा कि वेदान्ती 
हैं किन्तु वहुत से है। सब को अलग 
है जिससे प्रगट है कि अनुभव करने वाले अलग अलग हैं 
पुरुष जिसे आत्मा, पुमान्‌, ५ नर, कवि, जहा 
अत्तर, प्राण, यः, कः ओर सत्‌ भी कह सकते अनादि 
अनन्त है और निर्गण है। पदायों को पुरुष उत्तन्न नहीं 
फरता, प्रकृति उत्पन्न करतो है। पुरुष के सिवाय जो कुद है 
प्रकृति है। प्रकृति के आठ प्रकार है- अन्‍्यक्त, बुद्धि, अहंकार 
शग शब्द, स्पश, वर, रस ओर गंध की तन्मात्राएँ| अव्यक्त्‌ 
जिसे प्रधान ब्रह्म, पुर, भ्र्‌ व, प्रधान, क, अत्तर, प्षेत्र, तमस और 
परसूत भी कह सकते है, अनादि और अनन्त है । यह प्रकृति 
का अविकेसित तत्त्व है, इसमें न रूप है, न गंध है, न रस 
है, न यह देखा जा सकता है, और न किसी इन्द्रिय से 
किया जा सकता है। प्रकृति का दूसरा प्रकार है बुद्धि वा 
अध्यवसाय | यहों बुद्धि शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में 
गया है। बुद्धि एक महत्‌ है ओर पुरुष पर प्रभाव डालती है 
बुद्धि के आठ रूप हँ- चार सात्विक और चार तामसिक 
सालिक रूप ह- धम, ज्ञान, बेराग्य ओर ऐश्वये। इनके उल्टे चार 
तामसिक रूप हैं। तथा बुद्धि को मनस्‌ , मति, महत् , मह्न, स्यात्ति, 
पज्ञा, श्रुति, घृति, प्रज्ञानसन्तति, स्मृति और थी भी कह हद 

अहकार-- अहंकार या अभिमांन वह है जिससे चुनना 


अलग सर देश्ख होता 
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हूँ, में देखता हूँ, मैं भोग करवा हूँ? इत्यादि पारणा उल्मनहोती 
है। सार्यसिद्धान्त में 'अ्रहकार प्रद्दति से दुद्धि द्वारा उतपन 
होता है। इससे अहम का भार निसलता ॥। अहकार को 
तैजस, भूतादि, सानुपान भौर निरलनुमान भी फहते दे | भट्यार 
से पाँचों तन्मात्र निज्लते ईं जिन्हें अविशेष, महाभूत, मरेति, 
अभोग्य, अणु, अशान्द, अघोर और अमूद भी कहते है। 

पुरुष और इन आठ प्रकृतियों को मिलाने से भी जगत्‌ के 
व्यापार स्पष्ट नहीं होते ।पुरुप भार प्रकृति के निक्दवर समस्वन्धां 
के द्वार और मार्ग उताने की शआ्रवश्यक्ता है और प्रकृति 
का भी सरल ग्राद्य रूप पताने की आवश्यस्ता है। इसलिए 
सोलह पिसारों की कल्पना की ई अर्यात्‌ पाँच बुद्धि इस्द्रिय, 
पाँच फर्म इन्द्रिय, मन और पाँच महाभूत । पाँच उदधि उन्द्िय 
६- कान, आँख, ना+, जीम और लचा। जो अपने अपने 
उपयुक्त पढायों का ग्रहण करती ह। पाँच कर्म इख्िय ईैं-- 
बार, हाथ, पर, जननेन्द्रिय और मलद्वार । मन अद्लुभव ररता 
है। पाँच महाभूत ई- पृथ्वी, जल, तेज, वायु भर आकाश | 
भूतों को भूतविशेष विय्ार, विग्रह, शान्त, घोर, मूठ, आा्ईति 
आर तनु भी कद सतते हैं। पुरुष, आठ प्रकृति और सोलह 
विकार मिलारर पदत्चनीस तत्त बहलाते ह। 

अहयार के कारण धुरुप अपने को कक्‍त्तों मानता है, पर 
वाम्तव में पुरुष जर्चा नहीं है। यदि पुरुष स्वय ही ऊर्चा होता 
नो सदा अच्छे ही उर्मे करता । बात यह है कि कर्म त्तीन गुणों 
के गारण दांत ह- सत्त, रन आर तम | यह क्वरल सापारण 
अर्थ में गुण नदी दे सिन्‍्हु प्रति थे आम्यस्तरिर माग है। 
तीनों गुणों में सामझस्य होन पर राष्टि नहीं होती | रिसी 


|$, 
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ओर से विषमता अथोत्‌ किसी एक गुण की प्रधानता होने पर 
प्रकृति में संचलन होता है। इस तरह जगत्‌ का आरम्भ होता 
है और इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है। इस क्रम को 
संकर तथा प्रतिसंकर कहते हैं। संकर का क्रम इस तरह है- 
जब अव्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तब धुद्धि पगट होती 
है, बुद्धि से अहंकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, 
वेकारिक अथोत्‌ सत्त से प्रभावित, तेजस अर्थात्‌ रण से 
प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों को पेदा करता है और तामस जो 
भूर्तों को पेदा करता है। भू्तों से तन्मात्राएँउत्पन्न होती हैं और 
तन्पात्राओं से भोतिक तत्त । इस प्रकार संकर का विकास 
चलता है। इससे उल्टा क्रम प्रतिसंकर का है जिसका अन्त 
प्रलय है। भौतिक तत्त तन्मात्राओं में भी विलीन हो जाते हैं, 
तम्मात्रामाएँ अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त 
में । अव्यक्त का नाश नहीं हो सकता । उसका विकास और 
किसी चीज से नहीं हुआ है । प्रतिसंकर पूरा होने पर पुरुष 
और अव्यक्त रह जाते हैं। पुरुष अविवेक के कारण प्रकृति से 
सम्बन्ध करता है, विवेक होने पर सम्बन्ध टूट जाता है। सांख्य 
का यह प्रकृति पुरुष-विवेक वेदान्त के आत्मविवेक से मिलता 
जुलता है किन्तु पुरुष का यह अविवेक कैसे पेदा होता है कि वह 
अपने को (आत्मा को) इन्द्रिय, मन या बुद्धि समझ लेता है? 
पुरुष स्वयं काम नहीं कर सकता तो त्रेगुएय कहाँ से आ जाता 

६९ बुद्धि कहाँ से पेदा हो जाती है १ इस प्रश्न का उत्तर सांख्य 
में नहीं मिलता | अन्य दशेनों फी तरह यहों भी यह सम्बन्ध 
झनादि मान फर छोड़ दिया जाता है। प्रकृति ओर पुरुष का - 
झविषेक ही सव दु/खों की जड़ है। इसीसे जन्म मरण होता ' 
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रहता ई | पुन्जन्म के सम्बन्ध में सागय यह भी मानता है दि 
स्थृूल शरीर के अलावा एक लिड्शरीर या प्रातियाहिन शरीर दै 
जो बुद्धि, अद्यार, मन, पाँच तन्माताएँ और पाँच आभ्यन्तरिक 
इन्द्रियों का यना है, जो दिसाई नहीं पढ़ता, पर उसी मे वारण 
पक पुर्ष या दूसरे से भेद फ्िया जा सकता है।यह उमें के 
अनुसार उनता है भौर मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म में 
जाता ह ओर फल भोगता ह। इस जात पर साग्यदर्णन तार 
बार जोर देता है कि इस अगिप्रेज़ सही पुम्ष ससार + जाल 
में फस गया ै, परिमित होगया है, दु से उठा रहा दे विवेय 
होते ही यह दु*प दूर हो जाता ईै। क्रत्रिम सीमाएँ मिट जाती 
है | पुरुष को उैबल्य मिल जाता ई। ्यल्य में फो३ दू रे नहा 
है, कोई परतस्तता नहीं है, योर सीमा नहीं ६। यही मोज्ष है। 
सागय दशेन में तीन प्रमाण माने गए है । भत्यक्ष, 
आप्तरचन और असम्षुमान | साग्य के इन सय सिद्धारस्तों पर 
आगग्रामी लेससों में उहुत सा मतमेट दृष्टियोचर होता है | इन 
के अतिरिक्त साग्यग्रन्यों में अभिदुद्धि (व्यवसाय, अभिमान, 
इच्छा, स्ने-यता, क्रिया), उर्मयोनी (यूति, अद्घा, सखा, अति 
बिद्विया, विविदिया) वायु (पाण, अपान, समान, उठान, व्यान) 
कमोमा, (बैशारिक, बैजस, भूतादि, साहुमान, निरशुमान), 
अविया (तमस्‌, मोह, महामोह, तामिख, अन्यतामित्र) दुष्ट, 
अतुष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, मूलिरार्थ, पष्टितस्‍्त, अनुग्रहसग, 
भूतसर्ग, दक्षिणा, इत्यादि की भी उिम्ठत ज्याग्या की डे । 
साग्य मत के साधु तिदडी अथवा एस 7णडी होते ह। 
उस्तरे से सिर मुँढाते ह ।इनके चख्र भगवें इतने है और आसन 
मुंग चर्म का होता है। ये जाहमणों के यहाँ ही भोजन करते 
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- हैं। इनका आहार सिर्फ पॉच आस होता है। ये वारह अत्तरों 
का जाप करते हैं। प्रणाम करते समय भक्त लोग “ उ* नमो 
नारायणाय' कहते हैं और उत्तर में साधु लोग 'नारायणाय 
नमः कहते हैं। मुख नि/ास से जीवों की रक्षा करने के लिये 
ये लोग काप्ठ की सुखबख्िका रखते हैं। जल जीवों की दया 
के लिए ये लोग गलना ( छत्रा ) रखते हैं। सांख्य लोग 
निरीखरवादी और ईश्वरवादी भी होते हैं। 


योग दर्शन 

योग का प्रथम रूप वेदों में मिलता है उपनियदों में वार वार 
उसका उल्लेख किया गया है, चोद्ध ओर जेन धर्मो ने भी 
योग को स्वीकार किया है, बुद्ध और महावीर ने योग किया 

था, गीता में कृप्ण ने योग का उपदेश दिया है आर पद्धति 
का निर्देश किया है। योग की पूरी पूरी व्यवस्था ३० सन्‌ 
से एक दो सदी पहिले पतझ्ललि ने योगसत्र में की जिस पर 
व्यास ने चौथी ई० सदी में भाष्य नाम की बड़ी दीका रची । 
उस पर नवीं सदी में वाचस्पति ने तत्त बेशारदी टीका लिखी 
है। योग पर छोटे मोटे ग्रन्थ बहुत वने हैं और झच तक 
चन रहे हैं। भ्गवद्गीता मे योग की परिभाषा समत्व से की 

है। योग का वास्तविक झथे यही है कि आत्मा को समत्व 
प्राप्त हो । बहुत से लेखकों ने योग का अर्थ संयोग अर्थात्‌ 
परमात्मा में आत्मा का समा जाना माना है पर न तो गीता से : 
ओर न पतज्ञलि के सूत्रों से इस मत का समयेन होता है। योग- 
मूत्र के भाष्य में भोजदेव ने दो यहाँ तक कहां है कवि योग 
वियोग है पुरुष ओर पृति में विवेक का वियोग है। इस तरह “ 


डे 
डा 
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बोद्ध और लेन जो जगतूउत्तो यो नहीं मानते योग यो मानते 
है आर कई कहीं तो उस पर बहुत जोर ठेते ह। सागय से 
योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगझूत या योगम्त्रानुशासन की 
सास्य मवचन भी यहते है। विज्ञानभिछु सिन्दोंने कपिल वे 
सारयमसूत पर ठीऊझा की है, योगयरार्तिक और योगसारसंग्रह 
के भी रचयिता हैं और दोनों ठ्लज्ञानों के सम्बन्ध थो स्पष्ट 
करते है। योग मे साग्य की पहुत सी बातें ले ली ह पर दुछ 
मई बातें जोड दी है जैसे परमेखर, परमेश्वर की भक्ति ओर 
चित्त थी एमग्रता । योग शास्त्र ने सयम वो विस्वत पद्धति 
बना दी है। इसी योग को सेखर साएय भी कहते है। 
दूसरे सूत में पतश्ञलि उहते हैं कि चित्त की धत्तियों या 
निरोध योग है। यदि मन एकाग्र करके आत्मा या परमात्मा 
के ध्यान में लगा दिया जाय, इच्धियों की चचलता रोम दी 
जाय तो आत्मा को समत्त और शान्ति मिलती है, सय दुख 
मिट जाते है और आ यात्मिक आह्ाद प्रफ्द होता है। मत 
वी चश्वलता, बीमारी, सस्ती, सशय, लापरवाही, मिथ्यातर 
आदि से उत्पन्न होती है। इन्हीं से दु ख भी उत्पन होता हैं। 
इन सब को दूर करने के लिए मन वो तत्त्व पर स्थिर करना 
चाहिए। इसकी व्योरेबार व्यवस्था पतझ्नलि के योगम्रूत में 
] योगसून के चार पाठ ह३- समाधि, साधन, विभूति ओर 
कवल्य | समाधिपाद में योग का उत्श्य और रूप बताया है 
और दिखाया है झि समाधि कसी होती है| समाधि पे सापनों 
दूसरे पाद मे बताया है। समाधि स प्राप्त हाने वाली अलो 
फ्रिझ शक्तियों तथा विभूतियों का वणन तीसरे पाठ में है। 
इन भागों में योग के बहुत से अभ्यास ( क्रियाएँ ) भी बताए 
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हैं। योग की पराकाष्ठा होने पर आत्मा को क्ैवल्य प्राप्त होता 
- अथात्‌ जगत्‌ के जज्ञाल से हटकर आत्मा आप में ही 
जीन हो जाता है | यह न समभना चाहिए कि योग मत में 
फेवल्य होने पर आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है। ऐसा 
फथन योगस्त्रों में कहीं नहीं है और न विज्ञानभिछ्तु का योगा- 
चारसंग्रह ही इस धारणा का समर्थन करता है। यह अवश्य 
भाना है कि यदि साधनों से पूरी सिद्धि न हो वो परमेश्वर 
की कृपा कैवल्य और मोक्त तक पहुँचने में सहायता करती है। 
फेवल्य का यह विषय चौथे पाद में है। योग के अभ्यास 
चहुत से हैं जिनसे स्थिति में अर्थात्‌ ह॒त्तियों के निरोध में और 
चित्त की एकाग्रता में सहायता मिलती है। अभ्यास या पयत्ष 
तार बार करना चाहिए। वृत्तियों का निरोध होने पर वैराग्य 
भी हो जाता है जिसमें दुष्ट और आलुश्नविक पदार्थों की कोई 
अभिलापा नही रहती । समाधि के उपायों मे मित्र भिन्न प्रकार 
के प्राणायामों का वहुत ऊँचा स्थान है। इस सम्बन्ध में हठ 
या क्रियायोग का भी विस्तृत बर्णन किया है जिससे आत्मा 
को शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति होती है । योगाज़ों में योग 
के आठ साधन हैं- यय, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा और समाधि । आसन बहुत से हैं जैसे प्मासन, 
वीरासन, भद्गासन और स्वस्तिकासन इत्यादि । योगसाधन 
से विभूतियों प्राप्त करके मह्ुष्य सव कुछ देख सकता है, सब 
कुछ जान सकता है, भूख प्यास जीत सकता है, दूसरे के 
शरीर में प्रवेश कर सकता है, आकाश में गमन कर सकता है, 
सव तत्तों पर विजय कर सकता है और जेसे चाहे उनका 
प्रयोग कर सकता है। पर पतज्ञलि तथा अन्य लेखकों ने 
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जोर टिया दे कि योग या सच्चा उर्देश्य बैयल्य या गोल ईै। 
शक प 
पूर्व मीमांसा 

पूरे मीमासा को उिपय-यज्ञ शोर पर्मसाएड यटों े बराबर 
पुराना दे पर टसकी नियमानसार व्यवस्था जैमिनि ने ३०११ 
चौथी तीसरी सदी में मीमासा छत में की थी। इस खूत पर 
प्रघान टीझा दुमाग्लि भट्ट ने ओफ्वार्निस, तत्मवार्तिंर और 
डुप्टीका ७प्रीं ८० सदी में की। दुपारिल ने आबार १ 
मणइनमिश्र ने उिपिविते और मीमासान॒तमण ग्रन्य रचे | इनकी 
आय टीसाएँ अतब्र तर होतो रही ह।इपारिल ने शवर के भा 
का अनेय स्थानों पर सएडन कथा है पर उसके शिष्यप्रभावर 
ने अपनी हटती दीसा में शयर को ही अप्रिस माना दे। 

बेंद के दो भाग ई- पूपभाग अयात्‌ कमेसाएड और उत्तर 
माग अर्थात्‌ बानशाएद । ट्सरे भाग में ज्ञान की मीमासा 
उत्तग्मीमासा या उटान्त है। पढिले भाग क्री मीमासा ४र्वे 
मामासा +हलाती दे । विषय का भरारम्भ उरले हुए जमिति 
फह्त ह-- अयाता धमजितासा! अपात्‌ अत धर्म जानने या 
अमिलापा | अभिप्राय ईद कि पूर्व मीमासा थम की विवेचना 
करती ६ | यह धरम मन्‍्नों और जाह्मणों का है। मन्‍्तों रा 
महा मय अपूब दे। नाम्मणों में विपिऔर अययाद है। विभियाँ 
कई तरह की ई- उत्पत्तिविपि जिनसे सामान्य विधान होता 
है। विनियोगविपि जिनमें यज्ञ री विधि उताई द। प्रयोग 
दिपि जिन में यहीं सा जम दे। अधियाग्दिधि जो यह बताती 
ह कि कौन व्यक्ति सिस यत्र मे करने का अधिरारी है। 
इनके साय साथ बहुत से निषेध भी है। इस सम्बस्प में 
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जेमिनि ने नामधेय अर्थात्‌ यज्ञ के अम्निहोत्र, उद्ठभिद आदि 
नामों पर भी वहुत जोर दिया है। ब्राह्मणों के अथंबादों में 
अथ समकाए गये हैं। 
यज्ञों का विधान बहुत से मंत्रों में, ब्राह्मण ग्रन्थों मे और 
स्पृतियों में है, कही कहीं बहुत से क्रम और नियम बताए हैं। 
कही थोड़े और कहीं कुछ नहीं बताए हैं। वहुत सी जगह कुछ 
पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर होता है । वहुत स्थानों पर संशय 
होता है कि यहाँ क्या करना चाहिए ? किस समय और किस 
तरह करना चाहिए १ इन गुत्थियों को सुलभाना पूर्बमीमांसा 
का काम है। मीमांसकों ने पॉच तरह के प्रमाण माने है- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अथापत्ति ( एक वस्तु के आधार 
पर दूसरी वस्तु के होने या न होने का निश्रय करना) ओर 
शब्द । कुमाग्लि भट्ट ने एक छठ प्रमाण अभाव भी माना है 
जो वास्तव में अलुमान का ही एक भेद है।पॉच या छः 
प्रमाण मानते हुए भी मीमांसक प्राय; एक शब्द प्रमाण का ही 
प्रयोग करते है। शब्द अर्थात्‌ इेश्वर वाक्य या ऋषिवाक्य के 
आधार पर ही वे यज्ञविधान की गुत्वियोँ सुलकाने की चेष्ठा 
करते है। अतएव उन्होने बहुत से नियम बनाए ह कि भ्रति 
का अथ कैसे लगाना चाहिए ? यदि श्रुति ओर स्पृति में विरोध 
मालूम हो तो स्मृति का अर्थ कैसे लगाना चाहिए (यदि दो 
स्मृतियों में विरोध हो तो श्रुति के अनुसार कौन सा अर्स 
ग्राद्य है यदि उस विषय में श्रुति में छुछ नहीं है तो क्‍या 
करना चाहिए ? यदि स्मृति में कोई विधान है पर भ्रति में उस 
विषय पर छुछ नहीं है तो कहाँ यह मानना चाहिए कि इस 
विषय को श्रुति का लोप होगया है? यह सारी मीमांसा माधव 
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ने न्यायमालाविस्तर! में बहे विस्तार से पी है) अर्थ लगाने 
के जो नियम यज्ञ विप्रान के बारे में बनाए गए हैं उनका 
प्रयोग अन्य विषयों में भी हो समता है। उदाहरणार्य, राजरीप 
नियम जो शद्द के आयार पर स्थिर है इन्हीं नियमों के 
अजुसार स्पष्ट किए जाते ६ ! पूरपमीमासा का यह विशेष महल 
है। उससे घर, आचार, यत्, कानून इत्यादि स्थिर परने में 
सहायता मिलती दै। वास्तय में पृ्वमीमासा तत्यज्ञान की पद्धति 
नहीं है, यज्ञ और नियम विधान की पद्धति है लेमिन परम्परा 
से इसकी गणना पद़दशन में होती रही है। पूर्मीमासा का 
पिपय ऐसा है कि | में मतभेद अवश्यम्भावी था। 
इसीलिए इनमें भट्ट, प्रभारर और झुगरि नाम से तीन मत 
प्रचलित हैं | मुरारि का मत बहुत कम माना जाता है । भट्ट 
भऔर प्रभाऊर में भी प्रभावर विशेष भ्चलित है। 


उत्तरमीमासा (वेदान्त ) 

उत्तरमीमासा या य्ेदान्त मे सिद्धान्त उपनिपदों में है पर 
इनका क्रम से यर्शन सब से पहिले यादरायण ने १० १० तीसरी 
चौथी सदी पे लगभग वेदान्तमूत में किया | उन पर सयर से 
बढ़ा भाष्य शफ्राचाय का ह। इनसे कालनिणय के विपये 
में कई माम्यताएँ हैं। वे सभी मान्यताएँ इन्हें $० ६ टी सती 
से लेर्र हीं तर उतलादी है। बेलान्व के सिद्धान्त पुराण 
और साथारण साहित्य में उह्वतायत से मिलते ह और उन 
पर ग्रन्थ आज तक उनते रहे है। वेटान्त या प्रधान सिद्धान्व 
$ कि बस्तुत जगत्‌ में केरल एक चीज ई और वह है जह्म। 
ब्रह्म अद्वितीय है, उससे सित्राय ओर हुछ नहीं है। तो फिर 
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जगत्‌ में वहुत सी चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं ? वास्तव में 
एक ही चीज है पर अविद्या के कारण भ्रम हो जाता हैं कि 
बहुत सी चीजें हैं। अविद्ा क्या है १ अविद्या व्यक्तिगत 
अज्ञान है, मानवी स्वभाव में ऐसी मिली हुई है कि बड़ी 
कठिनता से दूर होती है| अविद्या कोई अलग चीज नहीं है। 
वही माया है, मिथ्या है। यदि अविद्या या माया को पृथक्‌ 
पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म की अद्वितीयता नष्ट हो जायगी 
ओर जगत्‌ में एक के बजाय दो चीजें हो जायेंगी। साथ में 
अविदया को यदि स्वतन्त्र वस्तु पाना जाय तो इसका नाश ने 
हो सकेगा। इसलिए अ्रविद्या भी मिथ्या है, अस्थायी है| 
प्त्येक व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, भह्म से 
अलग नहीं है। जो कुछ हम देखते हैं या ओर किसी तरह 
का अनुभव करते हैं वह भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें 
अविदा के कारण ठीक ठीक अनुभव नहीं होता । जेसे कोई 
दूर से रेगिस्तान को देख कर पानी समझे या पानी में परछाई 
देख कर समभे कि चन्द्रमा, तारे वादल आदि पानी के भीतर हैं 
और पानी के भीतर धूमते हैं, उसी तरह हम साधारण वस्तुओं 
को भह्य न मान कर मकान, पेड़, शरीर या जानवर इत्यादि 
मानते हैं। ज्यों ही हमें ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी अथवा 
यों कहिए कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रद्मरूप प्रकट होगा त्यों ही 
हमें सब कुछ ब्रह्मरूप ही मालूम होगा | इस अवस्था को पहुंचते 
ही हमारे दुःख दद की माया मिट जायगी, छू ही छुखें हो 
जायगा, हम ब्रद्म में मिल जाएँगे अथोत्‌ अपने असली स्वरुप 
को पा जाएँगे आत्मा चत्म है-- तुम ही ब्रद्म हो- तलवमसि। 
तात्पय यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, आत्मा ऋष्य 


१५६ श्री सैठिया जैन मन्थमाला 











है जो ब्रह्म को जानता है बह ब्रह्म दै | हम यो छोड +र पोई 
चीज नहीं है। छुद्ध भी पाने, जानने या भोगने योग्य नहीं 
है। तलपमि में तत ब्रह्म है त्व आत्मा है। वास्तव पें दोनों 
शस है। बेटान्ती मानते दे हि यह सिद्धान्त पेढों में है। बेटा 
के दो भाग है- उर्मसाएंड और ज्ञान काएट। सान बाएंड 
विशेष रर उपनिपर है। :पनिपकों में अद्वितीय अहम का उपेश 
है। बेंद को प्रमाण मानते हुए भी शयराचार्य ने यहा दे रि 
जिसने विद्या माप्तकरली है उसने मोज्त प्राप्त रु रली | वह ब्रह्म 
होंगया, उसे बेद थी कोई आयश्यकता नहीं है | जैस वाद स 
लगालय भरे देश में छोटे तालाय या पोट महत्त नहीं है उस ही 
विद्याप्राप्तरिए हुए आदमी के लिए वेद या सोई महत्व नहीं है। 
विशुद्ध येटान्त के अनुसाग ब्रह्म ही ब्रह्म दे, पर व्यवहार 
दृष्टि से बेदास्ती जगत्‌ या अस्तिज मानने को तेयार है। शसर 
ने पद्ध शन्पयवाद या विद्यामात्र का सएठन ररते हुए साफ 
साफ स्वीसार जिया है हरि व्यवद्वग के लिए सभी वस्तुओं 
का अस्तित्व और उनरी भिन्नता माननी पड़ेगी। उसी तरह 
ययपि ब्रक्म वास्तय में निमुण डी है, व्यवहार में उसे सगुण 
मान सकने है।इस तरह चऋतछा मे शक्ति मानी गर इ सौर शक्ति 
से रुष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्म से जीवा मा प्रृट होता 
है| वह आगिया मे कारण उर्म ररता 5, फर्म ये अनुसार 
जीवन, मग्ण, सुगप, दर होता ३, अग्िया दर होते दी फिर 
शुद्ध रुप हो पर ब्रह्म में मिल जाता है। जय तर जीव ससार 
में रहता दे तय तर स्थृल शरीर मे अलावा एक सृन्‍्म शरीर 
भी रहता है। जय स्पूल शरीर पचतत्त में मिल जाता ई 
तब भी सत्म शरीर जीव मे साथ रहता दे ।झुग्य प्राण मन 
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आर इच्धियों का बना होता है। जड़ होने पर भी अहृश्य 
रहता है और पुनजेन्म में आत्मा के साथ जाकर कर्म फल 
भोगने में सहायक होता है। स्थूल शरीर में मुख्य प्राण के 
अलावा प्राण, अंपान, व्यान, समान ओर उदान प्राण भी हैं 
पर यह सब व्यवहार बुद्धि से है। यह सब माया का रूप है, 
अविया का परिणाम है, अविद्या या माया जो स्वयं मिध्या 
है, मिथ्यात्र जो स्वयं कुछ नहीं है | एक ब्रह्म है, अद्वितीय 
है, वस और कुछ नहीं है। 

पेदान्त इतना ऊँचा तखज्ञान है कि साधारण आत्माओं 
की पहुँच के परे है। अद्वितीय निर्गेण ब्रह्म का समकना 
कठिन हैं, उसकी भक्ति करना और भी कठिन है अथवा यों 
फहिए कि विशुद्ध वेदान्त में भक्ति के लिए स्थान नहीं है , 
भक्ति की आवश्यक्रता ही नहीं है, ज्ञान विद्या ही एकमात्र उप 
योगी साधन है। पर केवल बानवाद मानवी प्रकृति को सन्‍्तोष 
नहीं देता , मनप्य का हृदय भक्ति के लिए आतर है। अत- 
एव कुछ तचक्ञनियों ने देदान्त के क्षेत्र में एक सिद्धान्त निकाला 
जो मुख्य बेदान्त सिद्धान्तों को र्त्रीकार करते हुए भी वहा 
को सग्रुण मानता है ओर भक्ति के लिए अवकाश निकालता 
है। अनुमान है फि येदान्त में यह परिवर्तन भागवत धर्म 
महायान बाद्ध परम या साधारण व्राह्मण पमे के प्रभाव से हुआ, 
चेदान्त की इस शाखा को जमाने वाले बहुत से तत्तज्ञानी थे 
जसे वोधायन, हंक, द्रमिड़ या द्रविड़, गुहदेव, कपरदिन , भरुचि। 
इनके समय का पता ठीक ठीक नहीं लगता पर बारहवीं ३० 
सदा मे सामानज ने इनका उल्लेख किया है। बीधायन और 
द्रविन् शहर से पहिले के मालूम होते हैं। स्वय॑ रामानुज ने 
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नए वेदान्तमत को पक किया और उसता चार किया। 
रामानुज सम्पदाय 2 आज भी यहुत से थद्॒यायी हैं] शरर 
अद्वेतवादी दे, गमानुज व्रिशिष्टाईतवादी है। शरर प्री तरह 
गमानुज भी मानते है सि झ्रह्म सत्य दे, सर्वव्यापी है पर वेट 
नष्म को मेम या ऊसणामय भी मानते ईैं। अ्रष्म में चित मी कै 
अवित्‌ भी है, दोनों ब्रह्म मे प्रसार है। झात्माएँ हाय के भाग 
| अतएय अनश्वर है, सता रहेंगी | ब्रह्म अन्तयोमी है भयोव्‌ 
सत्र आत्माओं के भीतर का दाल मानता दे । मोत्ष दांव पर 
भी, ध्रष्म में मिल जाने पर भी आत्पाओं ता अस्तित्व रहता 
हई। ब्रह्म से मीतर होते हुए भी उनसा पृथरल रहता ४। 
यह सच ई कि कल्प ऊे अन्त में मत्य अपनी आरणावस्या की 
घारण रु्ता है और आत्मा तथा अन्य सब पटार्य सडुचित 
हो जाते है, अव्यक्त हो जाते ह |पर ट्सरे उल्प मे मारम्भ 
में आत्माश्रों यो अपने पुराने पाप पुएय के अनुसार पिर शरोर 
चारण करना पडता | यह क्रम मोज्त तर चलता रहता £। 
जगत्‌ ब्रह्म से निकला ई पर बिल्कुल मिख्या नहीं ६58 
विचार ला में श्रद्म सएण हो जाता ६, उसमें विशेषताएं 
आजाती है, अद्वेत की जग गिशिष्टाईत याता है, यह ईश्वर 
प्रेम से भग है। उसकी भक्ति करनी चाहिए | प्रसन इतर 
यह भक्ती को सत्र छूस टेगा। 
अद्वेत और विशिष्टादैत के सियाय वेदास्त में और भी कट 
विचार थागएँ प्रचलित £। ईत, दैतादंत, शुद्धादईत आदि वी 
गशना भी देदान्तलशन में ही की जाती है | उपनिपट्‌, वाटगयण 
ब्रह्मस्त् और भगवद्ीता को स्रमाण मान कर चलने वाले सभी 
हशन वेटान्त ये अन्तर्गत है। इन तीनों को बेदान्त की प्रस्थान- 
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त्रयी कहा जाता है। माध्व, रामानज, निम्वाक आदि आचारयो ने 
अपने अपने मत के अनुसार इन ग्रन्थों की व्याख्याएँ लिखी 
है। कौनसी व्याख्या मृलग्रन्थकार के अभिम्ाय को विशेष 
स्पष्ठ करती है यह अभी विवाद का विषय है। फिर भी 
शाहूरभाष्य के प्रति विद्वानों का वहुमान है। इसका कारण 
है शहुराचाय स्वयं वहुत बड़े विचारक्क और स्पष्ट लिखने 
बाले थे। उनके बाद भी शाडुरपरम्परा में मएडनमिश्र, सुरेरा- 
चाय, वांचस्पतिमिश्र, श्रीदृ५षं, मधुसूदन सरस्वती ओर गोड़- 
च्रह्मानन्द सरीखे बहुत बड़े विद्वान हुए। शाइरशाखा के 
विद्वानों ने अपने स्व॒तन्त्र विचार के अनुसार किसी किसी 
बात में शंकराचाय से मतभेद भी मगट किया है। यह मत 
अन्त तक विद्वानों ओर स्व॒तन्त्र विचारकों के हाथ में रहा है 
जब्र कि विशिष्टाईत परगेरह भक्ति प्रधान मत भक्तों के हाथ में 
चले गए । यही कारण है कि शाहुरर वेदान्त अन्त तक युक्तिवाद 
का पोषक रहा ओर दूसरे मत भावुकता में वह गए। पीढ़ 
युक्तिवादी होने पर भी शंकराचार्य वेद को प्रमाण मान कर 
चलते हं। श्रति ओर युक्ति का सामझस्य ही इस मत के विशेष 
प्रचार का कारण है। भक्ति सम्पदाय में आगे जाकर 
रूप गोस्वामी, चेतन्यमहाप्रशु आदि बड़े बड़े भक्त हुए हैं । 
मत मतान्तरों की विपुलता ओर युक्तित तथा श्रुति की 
पदता के कारण सभी बेदिक दशनों में वेदान्त का ऊँचा स्थान है। 


जेन दर्शन 


आरिहन्त हन्त या जिन के अनुयायी जन कहे जाने हूँं। भिसने 
आत्मा के शत्रुओं को मार दाला हूं अथवा जीत लिया है उसे 
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अरिहन्त या शिन पढ़ा जाता है। मिन काम, जो, पट भर 
लोम आदि आत्मा के श॒तुओं पर पूर्ण त्रिनय प्राप्त कर छते 
हैं | ससार थी सारी बम्तुओं को प्रत्यक्ष जानते तथा टखर्ते 
है। जो मिन समय समय पर धम्म में आई हुई शिगिलता वा 
दूर फरते है, धर्म रथ रूप तोथे फ्री “ययम्था परते है थे 
तीयरर फह्ढे जाते है। मत्येक सपर में साथू, सा वी, श्ावत 
तथा थआआयिसा रूप चार तीय होते ह। ४ 
जैन साधुओं या प्राचीन नाम निग्गय (निग्र न्य) है। श्याव्‌ 
जिन्हें किसी प्रकार की गाठ या बन्‍्यन नहां ढे। निग्गर्थों वा 
निर्देश पौद्ध शास्त्रों में स्थान स्थान पर आता है | मथुरा तथा 
फई ओर स्थानों से रई हजार परे पुराने जन स्तृप (स्तम) 
निकले है ऋगेद में जन दणन वा जिते ढै। इन सत्र 
प्रमाणों से यह निश्रय पूरक पदह्दा जा सकता दे ति जन 
दर्शन पौद्ध दर्शन की शाखा या रसोई अर्वाचीन मत नहीं दै। 
बेलिक सम्दृति मे प्रारम्म में भी इसका अम्तिस था। 
जन सम्झृति, जन विचारधारा और जन परम्परा अपना 
स्वृतन्त्र वास्तविर अस्तित्व रखती है। प्रसिद्ध विद्वान इमेन 
जयोबी ने कहा है सच फद्मा जाय तो जन दशन मा अपना 
निजी आयात्मिस आपार है। प्रौद्ध और प्राह्मस दोनों 
दर्शनों से भिन टसम्ा एक स्वतस्त् स्थान है।” भारतीय आचीन 
टतिहांस को समुज्वल यनान में इसका वहुते उदढा हाथ रहा हृ्‌। 
जन दशन के अनुसार सत्य अनादि है शोर अनन्त भी । 
संसार दो प्रसार के द्रत्यों से यना है जीव द्रन्य और अजीव 
द्रत्य | सभी द्त्य भनादि और अनन्त है फिन्तु सारय-योग 
नी तरह झूटस्थ नित्य नहीं इ । उनमें निरन्तर परिवर्तन दोता 
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रहता है। उनकी पर्याय प्रतिजज्षण बदलती रहती है | पर्यायों 
का बदलना ही संसार की अनित्यता है। यह परिवर्तन करना 
काल द्रव्य का काम है। उत्थान और पतन, उन्नति और 
अवनति, शृद्धि और हास काल द्रव्य के परिणाम हैं। जैरू 
दर्शन में काल को एक बारह थारों वाले चक्र के समान वताय; 
जाता है | घूमते समय चक्र मे आधे आरे नीचे की ओर जाते 
हैं और आधे ऊपर की ओर | काल चक्र के छः आरों में 
ऋ्रमिक उत्थान होता है और छः में क्रमिक पतन | इन दो 
विभागों को क्रमश; उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कहा जाता 
हैं। उत्सपिंणी काल में ऋमशः सभी वस्तुओं की उन्नदि 
होती जाती है जब वह अपनी सीमा को पहुँच जाती है तब 
हास होना प्रारम्भ होता है। उसी को अवसर्पिणी कहते हैं। 
उत्सर्पिणी का अर्थ है चदाव और अवसर्पिणी का अर्थ है उतार । 
चढ़ाव ओर उतार संसार का अटल नियम है। जब संसार 
अपनी क्रमिक उन्नति ओर अवनति के एक घेरे को पूरा कर 
लेता है तब एक कालचक्र पूरा होता है।जेन दशन के अनुसार 
संसार फे इस परिवतन में वीस कोडाकोडी सागरोपम का समय 
लगता है। सागरोपम का स्वरूप वोल नं० १०६, प्रथम भाग मं है 

एक कालचक्र में ४७८ तीथेडूर होते हैं। २४ उत्सर्पिणी 
में आर २४ अवसर्पिणी में | उत्सपिणी का पॉचवों ओर 
छठा आरा तथा अवसर्पिणी का पहला ओर दूसरा आरा 
भोगभूमि माना जाता है। अर्थात्‌ उस समय जनता हत्तों से 
प्राप्त फलों पर निर्वाह करती है। सेना, लिखाई-पढ़ाई या 
खेती वगरह किसी भकार उद्योग नहीं होता । लोग बहुत सरल 
होते हूँ। धर्म अपमे या पुण्य पाप से अनभिज्ञ होते हैं | उत्सपिंणी 
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वा चौथा और अयसपिणा का तीसरा आरा समाप्त होने स 
बुद्ध पहले साद्य सामग्री उमर हो माती दे और उनमें कगडा 
सदा हो जाता है। धीरे घीर लोग इस जात यो समझने 
लगते * कि अप रक्ञों से प्राप्त फों पर निर्याद नहीं होगा। 
बिसी ऐसे पहा पुरुष री आयश्यक्ता है जो आजीविता में 
उद्ध नए साथन बताएं तथा समाज जो व्यवस्थित परे । 
उसी समयप्रथम तीपैड्रर या जन्‍म होता है । वे आग जलाना 
खेती करना, भोजन यनाना, यर्तन यनाना आदि सदस्थोपयोगी 
यातों यो पताते हैं। समाज भ नियम या कर जनता वो 
परस्पर सहयोग स रहना सिसाते ह। अन्तिष अवस्था में 
वे स्वय दीज्षा लेतर कठोर तपस्या द्वारा कवल्य म्राप्त करते है 
आर जनता को यम का उपदेश देते है | उनके थाल दो भआरों 
में क्रमण तेईस दीर्थहर होते है। शेप दो आग में पाप बहुत 
अधिक यतठ जाता है| ये दोनों इक्लीस इकीस इनार वर्ष पे 
गेते है | उत्सपिणी से परले आर सरीखा अयसर्पिणी का 
छठा आरा द्ोता है। इसी प्रसार व्यत्यय (उल्ट) फ्रम से सभी 
आरें यो जान लेना चाहिए । 
प्रेगोन समय अवसर्पिणी झाल ई | इसमें तीसरे झरे वे 
तीसरे भाग जी समाप्ति में पल्योपम का आठवाँ भाग शेप रहने 
पर उल्पटल्ों सी शक्ति कालदोप से न्यून हो गई | खाद्य 
सामग्री कम पढने लगी। युगलियों में द्ेप आर क्पाय की मात्रा 
बी और आपस में विव्राद होने लगा। उन वियादों को 
निपटने के लिए शुगलियों ने समति नाम के भर उद्धिमान 
तथा पतापी पुरुष री अपना स्थामी चुन लिया। टस प्रसार 
चुने जाने के प्राट उनता नाम छुलरर पडा । सुमति के बाद 
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गाँव है वहाँ वेशाली नाम की विशाल नगरी थी | चीनी यात्री 
यॉन चॉना के अनुसार इसकी परिधि २० मील थी। उसके 
पास कुण्डलयपुर नाग का नगर था। छुण्डलपुर के समीप ही 
कषेत्रियकुएड नामक ग्राम में लिच्छवि वंश के सिद्धा नामक 
राजा रहते थे । उनकी रानी का नाम था जिशजल्ा देवी | 
चौथा आरा समाप्त होने से ७५ वर्ष और विक्रम सम्बत्‌ से 
५४२ बप॑ पहले चत्र शुक्का चयोदशी मड्लवार को, उत्तरफाल्गुनी 
नत्तत्र में सिद्धाये के घर अन्तिम तीथेडर श्रीमहावीर प्रभु का 
जन्म हुआ। उन्होंने ३० वर शहस्थावास में रहकर मिगसर 
वदी दशमी को दीक्षा ली। साहे वारह वष तक घोर तपस्या 
की । भयडुर कष्टो का सामना किया। साहे बारह वर्ष में 
केवल ३४६ दिन आहार किया । शेप दिन निराहार ही रहे। 
उग्र तपस्या के द्वारा कम मल खपा देने पर उन्हें केवलज्ञान 
हो गया। उन्होंने संसार के सत्य स्वरूप को जान लिया। 
आत्मकल्याण के वाद जगल्लल्याण के लिए उपदेश देना शुरू 
किया | संसार सागर में भटकते हुए जीवों को सुखप्राप्ति का 
सच्चा मार्ग बताना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा--- 
सम्पग्द्शनज्ञानचारित्राणि माधक्षमागे; । 
अथांत सम्यग्दशन, सम्यग्पान ओर सम्यक चारिन्न ये 
तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग है। उत्तराश्ययन संत्र के श८ में 
अध्ययन में आया है 
नादंसणिस्स नाएं नाणेण चिणा न छुंति चरणशुणा । 
अशुणिस्स नस्थि सोक्खो नत्वि अप्तोक्ष्खस्स निव्याणएं॥ 
अथात्‌ दशून के बिना जान नहीं होता, विना ज्ञान के चारितर 
नहीं होता । चारित्र के दिना मोर ओर मोज्त के बिना परम 


६६ श्री संटिया जैन ग्रन्थमात्रा 
सूख की प्राप्ति नहीं हो सफ्ती। उसी किसी जगट जान, 
”शेन, चारित और तप इन चासें को मोल का मार्ग उताया 
गया है। तप याम्वय में चारित्र पा ही भेट दे, सलिए इन 
वाज्या में परस्पर भेद न समझना चाहिए । 
तक्त्याउश्चद्धान सम्पग्दशनम | 
बस्लु के यथा स्वरूप पर अद्धान अर्थोद विखास रखना 
या बास्तत्रित स्वरूप यो जानने यो प्रयक्ष +रना सम्यस्लशन है। 
म्यम्टशन डोने से जीव आत्मा यो शरीर स अलग समझने 
लगता ई। सासारिर भोगा या दु समय ओर निदत्ति रा 
मुखमय मानना है। सम्यस्दर्शन से जीप में ये गुण प्रस्ट होतेड- 
प्रशम, संग, निवद अनुफस्पा ओर आस्निक्य | इन गर्णी स 
सम्यसदशन बाला जीव पटियाना जा सकता है। 
आवश्यय्सूय में सम्यउत्व या स्वेरप नीचे लिखे अनुसार 
उताया भ्या है। जिन्होंने राग, द्वेप़, मठ, माह आहि आरि 
आमा के शत्रुओं का जीन लिया है तथा आत्मा के मूल गुणा 
या पाते रन बाल चार थयाता उमा की नष्ठ कर दिया हे एस 
जातराग का अपना देव अयात्‌ पून्य परमात्मा समभना। पाये 
महायत पालने याले सच्चे सधुओं को अपना ग्रुरु समकना 
ओर राग द्वेप से रहित सर्वेज्ञ द्वार फ्ढे हुए पतायों को सत्य 
समझना | परमाय उम्बु्ओों का जानने की रचि रखना [ 
जिन्होंने परमाथ मा जान लिया दे ऐसे उत्तम पुरुषों फ्री सेवा 
नथा सत्सग रूग्ना और अपने मत का मिथ्या आग्रह करने 
बाले कु टशना या त्याग +रना । सम्यम्दर्शन सम्पन्न व्यक्ति 
+ लिए उपर लिखी पते आवश्यक है । 
हृढ़ विखास या तद्घा सफलता ही बुच्ची दै। आधिभीतिर 
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है। निर्जोव पत्थर को अज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता। 
इसलिए सामान्य ज्ञान से सभी जीव परिचित हैं। किन्तु 
सम्यग्ज्ञान ओर मिथ्याज्ञन का भेद समकना जरूरी है। 
सम्यर्दशून होने के वाद सामान्यज्ञान ही सम्यग्ज्ञान हो जाता 
है। सम्यग्ज्ञान ओर असम्पणज्ञान का यही भेद है कि पहला 
सम्यग्दशेन सहित है ओर दूसरा उससे रहित। 
शद्भा- सम्यक्त्व का ऐसा क्‍या प्रभाव है कि उसके विना 
ज्ञान कितना ही प्रामाणिक और अश्चान्त हो तो भी वह मिथ्या 
गिना जाता है और सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान केसा ही अस्पष्ट 
, भ्रमात्मक याथोड़ा हो वह सम्यस्ज्ञान माना जाता है। मिथ्याज्ञन 
म्यग्दशंन के होते ही सम्यरज्ञान क्‍यों मान लिया जाता है १ 
उत्तर- 'सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागें:' इस रूत्र में 
मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मोक्ष का दूसरा अथ है आत्मा 
की शक्तियों का पूणे विकास। अर्थात्‌ आत्मशक्ति के वाभकों 
शो नष्ठ करके पूणे विकास कर लेना । इसलिए यहॉसम्यस्ज्ञान 
गौर मिथ्याज्ञान का विवेक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना 
पहिए । प्रमाणशासर की तरह विषय की दृष्टि से यहाँ सम्पक्‌ 
ऐर मिथ्या का निर्णय नहीं होता। न्याय शास्त्र में जिस ज्ञान 
विपय सत्य है उसे सम्यग्त्ञान ओर जिस का विपय असत्य 
उसे मिथ्याज्ञान कह जाता है। अध्यात्म शास्त्र में यह विभाग 
३ है। यहाँ सम्यग्तान से दही बान लिया जाता है जिससे 
थरा का विकास हो ओर मिथ्याज्ञन से वह ज्ञान लिया 
/ है जिससे आत्मा का प०.हो या संसार की हृद्धि हो। 
_ उम्मब्र है कि सामग्री ' के कारण सम्बक्ती नीच 
हंसी विषय... « शेजञाय या उसका 


(७० श्री सेठिया जैन प्रन्यमाला 
बान अस्पष्ट हो रिन्‍्ह यह हमेशा सत्य वो सोनने में लगा 
रहता है। अपने झात्रद यो छोड कर पह उस्त थे या 
स्वस्प को जानने का प्यत करता है। झपने से अति 
जानने याले ययार्थग्ादी धुरुप के पास जाकर अपने भ्रम 
दूर कर लेता है| यह कभी अपनी यात के लिए मिंद नहीं 
करता ॥ भात्मह्ित क लिए उपयोगी समझा कर सत्य को 
अपनाने ये लिए बह सदा उत्सर रहता है। बह अपने ज्ञान 
का उपयाग सासारिय' परासनाओं के पोपण में नहीं करता। 
वह उसे आ"यात्मिज विज्स में लगाता है। सम्यकत्व रहित 
जीब इससे तिल्डल उल्टा होता दे। सामग्री की श्रप्रिउता १ 
कारण उसे निश्रयात्मक या अप्रिऊ ज्ञान हा समता ई फिर 
भी यह अपने मत का दुराग्रह करता है। अपनी वात का 
सत्य मान +र झिसी विशेषदर्शी ऊे जिचारों मो तच्द्ध मानता 
है। अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा के विजास में न रख 
हुए उासनापूति में करता है। सम्यकल्वपारी का मुगय उद्देश्य 
मान्षप्राप्ति होता है। बह सासारिक तथा झ्रा'्यात्मिम सभी 
शक्तियों यो इसी ओर लगा देता है, जय कि मिश्यात्वी जीय 
्राभ्यात्मिक शक्तियों का भा सासारिक महच्चाताज्ञाश्रों वी 
पूर्ति में लगाता डे | इस प्रकार उत्श्या की भिन्नता के कारण 
जान सम्यर्‌ और मिथ्या कहलाता है। 

प्रमाण ओर नय 
पहली स्द्य जा चुझा है कि प्रमाण और नय के द्वारा 
वस्तुस्वरुप यो जानना सम्यग्ज्ञान है। यहाँ सलेप से ढोनों 
का स्वरूप बताया जायगा | 
जो ज्ञान शर्दों में उतारा जा से, जिसमें वस्तु को उद्देश्य 
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ओर विधेय रूप में कहा जा सके उसे नय कहते हैं। उद्देश्य 
और विभेय के विभाग के बिना ही जिस में अविभक्त रूप से 
वस्तु का भाव हो उसे प्रमाण कहा जाता है। अथांत्‌ जो ज्ञान 
चस्तु के अनेक अंशों को जाने वह प्रमाण ज्ञान है ओर अपनी 
विवज्ञा से किसी एक अंश को मुख्य मान कर व्यवहार करना 
नय है। नय और प्रमाण दोनों जान हैं, किन्तु वस्तु के अनेक 
धर्मों में से किसी एक मं को ग्रहण करने वाला नय है ओर 
अनेक धर्मो वाली वस्तु का अनेक रूप से निश्रय करना 
प्रमाण है। जैसे दीप में नित्य धर्म भी रहता है और अनित्यत्व 
भी | यहाँ अनित्यत्व का निषेध न करते हुए अपेत्तावशात्‌ 
दीपक को नित्य कहना नय है | प्रमाण की अपेक्षा नित्यत्व 
अनित्यत्व दोनो पर्मो वाला होने से इसे नित्यानित्य कहा जायग!। 

ज्ञान के पॉच भेद हैं-- मतिज्ञन, भ्रुतज्ञान अवधिज्ञाद, 
मन!पयवज्ञान और केबलज्ञान । ये पॉचों ज्ञान दो विभागों में 
विभक्त हैं- पत्यक्ष ओर परोक्ष | पहले के दो परोक्ष हैं, शेप 
तीन पत्यक्ष हैं| जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता के 
विना केबल आत्मा की स्वाभाविक योग्यता से उत्पन्न होता है बह 
प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता से उत्पन्न होता 
है, उसे परोक्ष कहते हैं| दसरे दशोनों में इन्द्रियजन्य ज्ञान के 
भी पत्यक्ष माना है। मैन दशशन में इसे सांव्यवहारिक पत्यक्ष 
कहा जाता है। किन्तु वास्तव में वह परोक्ष ही है। पॉच ज्ञानों 
का स्वरूप प्रथम भाग के चोल नं० ३७५ में दे दिया गया ₹। 


नचय 
किसी विपय के सापेज्ञ निरूपण को नय कहते हैं। किसी 
एक या अनेक वस्तुओं के विषय में अलग अलग भ्ुप्पों के - 
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या एफ ही व्यक्ति के भिन्न मिन्न यिचार होते है। अगर 
प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाय तो ये वियार अपरिगित 
है | उन सयर या विचार प्रस्येय यो लेरर करना ससम्भव हैं। 
अपने प्रयोगन के श्न्गुसार अतियिस्तार और अतिसत्तेप दार्नो 
को छोड कर गिसी गिपय या म“यमदृष्टि से प्रतिपाटन ररना 
ही नय है। प्रमाशनयतचालोगालड्टार में झाया है -- 

नीयते येन श्षुताग्यप्रमाणविषयीकृतस्पाथरयारस्त 
द्तिराशादासीन्यत स प्रतिपत्तुरमिप्रायतिद्योपो नयः 

अर्थात्र्‌ मिसके द्वारा श्रुव म्माण ये द्वारा विषय किए पट" 
का एक अणश सोचा जाय एसे पत्ता के अभिमाय विशेष का 
नय कहते है। 

नयों परे निसपण या अर्थ है जिचारों का वर्गररण। 
मयवाद अयौत्‌ विचारों री मीमासा | इस बाद में विचारों के 
कारण, परिणाम या विपयों की पर्यालोचना मात्र नहीं है। 
वास्तव में परस्पर विर्द्धू दीखने पाले, सिन्‍्तु यथार्थ में सविरोपी 
विचारों के मूल सारणों पी खोज +रना ही इसका मूल उदस्य 
है। इसलिए नयवाद थी सत्निप्त परिभाषा है , परस्पर विरुद्ध 
दीखने वाले विचारों के मृल फाग्णों की सरोज पूर्वक उन 
सव में समन्वय करने वाला शात्र। दृष्टान्त में तौर पर आत्मा पे 
विषय में परस्पर ग्रोधी मन्तव्य मिलते है | किसी रा कहना 
है कि आत्मा एफ है! झिसी का कहना है आत्मा अनेत 
ह। एकल और अनेकत्व परस्पर विरोपी हैं। ऐसी दशा 
में यह वास्तविक ई या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है 
तो उसकी सगति उसे हो सरती है? इस यात की खोज 
नयवाद ने की और कह रि व्यक्त की दृष्टि से आत्मा अनेत 
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प्रमाण वी गिनती में आगे लायक सर्योशी दे या नहां | इस 
प्रकार फी सूचना करना ही जैन दर्शन यी नययाद रुप विशेषता दै। 


नय के भेट ॥॒ 

नय ये सनेप में दो मैद ६-ठरब्याथिर और परयायार्थिर। 
समार में छोटी यडी सर उम्हुएँ एस दूसरे से सबया मित 
भी नहीं ह और सययथा एफ रूप भी नहीं दे। समानता झर 
भिन्नता दोनों श्रण सभी में विद्वान ह। इसीलिए वस्तुमात 
को सामायत्रिशेष- उमयात्मत यहा जाता दे | मानवी बुद्धि 
भी कमी सामान्य की ओर भुसती * और फ्रमी विशेष सी 
ओर | जय बह सामान्याशगा्मी होती है उस समय रिया 
गया विचार द्रयाध्रित नय उ्दा जाता है और जय विशेषयगामा 
हो उस समय रिया गया वियार पर्यायायिक नय कहां जाता 
है। सारी सामान्य दृष्टिया और सारी विशेष दृष्टियाँ भी एप 
सरीसी नहीं होतीं उनमें भी फरय होता है। यह पतान में 
लिए इन दो दृष्टियों में भी अवान्तर भेद किए गए है । ठव्यावित 
के तीन और पर्यायाथित + चार इस प्रशार इल सात भट 
४॥ ये ही सात नय है। द्वब्याप्रिस नय पर्योयों का या 
पयोयार्थिक ठ्रत्या ता सणडन नहीं +ग्वा मिन्‍्ठु अपनी टाष्टि 
को प्रयान रुप कर दूसरी को गौस समझता है । 

सामान्य और विशेष दृष्टि सो समकने + लिए भीचे एफ 
उदादरण दिया जाता है | कटीं पर पेठ बैठ सहसा समुद्र री 
ओर दृष्टि गई | पटले पहल भ्यान प्रानी के रख, स्वाद या 
समुद्र री लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आ्रादि की तरफ न जाकर 
सिफ पानी पर गया । इसी दृष्टि को सामान्य दृष्टि कद्म जाता 
है। और इस पर विचार करने बाला नय द्रव्याथिर नय | 





जे छः जन 5 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संभह श्ड्छ 


5 ४४४७३०९- थक. ० न ऊञ जज 


पदार्थों में उनके विशेष धर्मों की तरफ उपेक्षा करते हुए सामान्य 
घटत्व या पटल रूप धरम से सभी घटों को एक समझना 
आर सभी पढटों को एक समझना भी संग्रह नय है। सामान्य धर्म 
के अलुसार संग्रह नय भी अनेक प्रकार का है। सामान्य धर्म 
जितना विशाल होगा संग्रह नय भी उतना ही विशाल होगा। 
सामान्य धर्म का विपय जितना संक्षिप्त होगा संग्रह नय भी 
उतना ही संक्तिप्त होगा । जो विचार किसी सामान्य तत्त को 
लेकर विविध वस्तुओं का एकीकरण करने की तरफ प्रदत्त 
हो उसे संग्रह नय कहा जाता है। 

विविध चस्तुओं का एक रूप से ग्रहण कर लेने पर भी जब 
उनके विपय में विशेष समझने की इच्छा होती है उनका 
व्यवहारिक उपयोग करने का मौका आता है तव उनका 
विशेष रूप से भेद कर पृथकरण किया जाता है। केवल बच 
कह देने से भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की समझ नहीं पड़ती | 
जिस को खदर या मलमल किसी विशेष प्रकार का बस लेना 
है वह उसमें बिना विभाग ढाले अपनी इच्छानुसार वस्र नहीं 
पधाप्तकर सकता । इसलिए कपड़े में खादी, मिल का बना हुआ, 
रेशमी आदि अनेक भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार तचों में 
सद्रप वस्तु चेतन और जड़ दो प्रकार की है। चेतन भी संसारी 
आर युक्त दो भरकार का है इत्यादि भेद पड़ जाते हैं। इस 
प्रकार व्यावशरिक दृष्टि से पृथकरण करने वाले सभी विचार 
व्यवहार नय के अन्तगेत हैं। 

नेग्म नय का विषय सब से अधिक विशाल है ययोकि 
वह लोकरूदि के अनुसार सामान्य और विशेष ढोनों को 
कभी मुख्य कभी गोण भाव से ग्रहण करता है। संग्रह फेवल 


रण भरी सेटिया जैन प्रन्थमाना 


सामान्य जे ग्रहण उरता है, इसलिए उसरा विपय नेगम स 
कप है | व्यवहार नय जा विपय उस से भी कम ई क्‍्योंरि 
वह संग्रह नय से गृद्दीत वस्तु में मेल दालता है। टस प्यार 
तीनों करा विषय उत्तगेत्तर सदुचित होता जाता दे । नेगम नये 
से सामान्य विशेष और उपय रा जान होता है। संग्रह तय 
स॑ सामान्यमात्र झा बोय होता दे। व्यवह्यर नय लौकिंक 
ज्यवहार या अनुसरण उरता है। 

इसी प्रशार आगे से चार नयों झा विषय भी उत्तरोत्त 
सकुचित है। ऋजुसूत भूत और मविष्यत्‌ पाल रो छोड पर 
उतेमान काल पी पयाय यो ही ग्रदण उगता दे। शब्द वतेमाने 
काल में भी लिट्, साग्त आदि मे कारण भेद डाल देता है| 
सममभिसद व्युत्पचिलम्य अर्थ से कारण भेद डालता है और 

प्रवम्भूव त्तत्‌ तत्‌ जिया में लगी हुई बम्तु को ही बढ नाम 

ठता है। ऋजुसूत आदि सभी नय वर्तमान पयोग से प्राग्म्म 
होरर उच्तरोत्तर सक्षिप्त विषय वाले हई इसलिए पयायायित 
नय जड़े जाते हैं | 

नयदृष्टि, विचास्सगणी और सापेल अमिप्राय इन सभी 
श््ों शा एफ अर्थ है नयों के वर्णन से यह स्पष्ट जाना जा 
सफ्ता दई कि सिसी भी विपय यो लेजर उसका विचार अनेर 
हष्टियों से किया भा सकता दे। विचारसरणियों के अनेक 
होने पर भी सक्षेप से उन्हें सात भागों में बाँठ दिया गया हे। 
इनमें उचगेचर अधिक सूल्मता दै। पवम्भूत नय सब से अपिय 
मूझ्म दे। ये सातों नय ट्सरी तग्ह भी विभक्त किए जा समते 
हैं ब्यवद्र र भय ओर निश्रयनेय | एप्म्भूस निग्रय नय सी 
पगठाष्टा दे। तीसंग विमाय इ- शाद नय और अथ नय। 


श्रो जैन सिद्धान्त बोल संमद १७९ 


क्र का 2भ% ॥? ४ 


जिस विचार में अर्थ की प्रधानता हो वह अथे नय और जिस 
में शुब्द की प्रधानता हो वह शब्द नय है । ऋजसूत्र तक पहले 
चार अर्थ नय हैं ओर वाकी तीन शब्द नय । 

इसी प्रकार ज्ञान नय और क्रिया नय ये दो विभाग भी 
हो सकते हैं | ऊपर लिखी विचारसरणियों से पदार्थ के 
वास्तविक स्वरूप को जानसा ज्ञान नय है और उसे अपने 
जीवन में उत्तारना क्रिया नय । भिन्न भिन्न अपेक्ताओं से नयों 
के और भी अनेक तरह से भेद किए जा सकते हैं। इनका 
विस्तार सांतवें बोल संग्रह बोल नं० ५६२ में दिया गया है। 


स्थाह्माद्‌ 


स्याद्गाद का सिद्धान्त मैन दशेन की सब से बड़ी विशेषता 
है। इसी को अनेकान्तवाद या सप्तभद्जीवाद कहा जाता है। 
वास्तव में देखा जाय तो स्याद्वाद जेंन दशन की आत्मा है। 
इसी के द्वारा जैन दशेन संसार के सभी ऋगड़ों को निपटाने 
का दावा कर सकता है। 

दुनियाँ के सभी ऋमगड़ों का कारण एकान्तवाद है। दूसरे 
पर क्रीध करते समय या दूसरे को अपराधी ठहराते समय हमारी 
दृष्टि आय उस ज्यक्ति के दोपों पर ही जाती है| इसी प्रकार 
जो वस्तु हमें प्रिय मालूम होती है उसमें गुण ही गुण दिखाई 
पहुते हैं। इस तरह ट्रेप और राग के कारण हम अच्छे को 
घुरा ओर बुरे को अच्छा समझने लगते हैं | फलस्वरूप सत्य 
से वश्दित-हो जाते हैं और उत्तरोत्तर असत्य की ओर बढ़ते 
चले जाते हैं। धीरे धीरे एकान्त धारणा के इतने गुलाम धन 
जाते हैं कि विरोधी विचारों के सुनने से दुःख होता है। 


$ 


श्ट० श्री सेठिया जैन मन्यमाला 
सासारित और आायात्मिर सभी यात्तों में मान्यता पा 
यही पक मूल यारण है| सिसी एक पटना यो शेरर हम एए 
व्यक्ति को अपना श्र मान लेते है, दूसरे को अपना मित्र मान 
लेते # | उस माने हुए शत्रु यो तुउसान पहुँचाने में अपना 
दित समभते ह चाई उस से हानि ही उठानी पढे | प्रिय व्यक्ति 
का हित करना तो चाहते हू उिन्‍्तु अपनी टष्टि से । चाहे हमारा 
सोचा हुआ हित याम्तव में उस व्यक्ति जे लिए अरहित ही हो। 
जो हम पर ब्रोप +र रह दे सन्भय्र है उस ही परिम्िति में 
हम होते तो उस से मी अगिर ओव रते सिन्‍्तु फिर भी हम 
उसे उरा समभते है और अपने को ठीए। दूसरे जो गे 
मानने से पहले यदि हम अनेसान्त दृष्टि यो अपनाउर सप 
तरह से विचार फरें तो दूसरे पर कोप करने यी गुख्ञायशन रहे । 
दाशंनिक भझगदों का भी स्थाद्वाद श्रच्छी तरह निपटारा 
करता ई। दूसरे दर्शनों रे प्रति उपेन्ता रखते हुए अपने 
सिद्धान्त या प्रतिपादन करने में ही जन सिद्धान्त अपने उते ये 
फ्री इतिश्री नहीं समझता । इसने दूसरे सिद्धान्तों की गहराई 
में घुस +र पता लगाया फ़ि ये सिद्धान्त उहाँ तर ठीय इ भार 
बे गलत क्यों उन गए । समन्वय की दृष्टि से की गई इस खोल 
वा नतीजा यह हुआ कि सभी दर्शन शिसी अपेज्ञा से ठीर 
निउले | सर्वथा मिथ्या जो न जान पढा | अगर पत्येर मत 
जिस प्रशार अपने दृष्टिरोस से अपने मत +। प्रतिपादन करता 
है उसी भरार दूसरे दृष्टिसोण से विसपी मत पर भी वियार 
करे तो उनमें किसी प्रसार का कगडा सहाय न हो दोनों में 
एफ्वावउता हो जाय । अपेक्षायाद का यह सिद्धान्त ये ही 
सरल ढग से सभी मत भेदों का अन्त वर देता है| 


१८२ ओऔ सेठिया जैन अन्य माला 


है। अपेन्तावाद यो लेजर ही मैन टशेन में अस्ति, नाम्ति 
यगरह सात भड्ठ माने गए है। इनसा खरूप विस्तार पूतरत 
सात नोल सग्रद से पोल न० ४६३ में लिया गया दे । 
न्नेय 
जान के वाल सक्षप से सेय पटायों या निरुपण जिया जाता 
है। जैन दशन में छ द्रव्य माने गए है। इनबा विस्ठत वन 


बॉल न० ४२४ में आचुया है| मुमुछु पे लिए ज्ञातत्य नो 
तत्त है| इनका उशन भी नवें बोल सग्रह में दिया जायगा। 


बस्तु का लक्षय 
उत्पादत्ययभी ययुक्त सत्‌ । 
जिसमें उत्पाद, व्यय भौर प्रौच्य तीना हों उसे सत्‌ +हते 
है। वेटान्ती सत्‌ अर्थात्‌ रत्म रुप पदार्थ यो एसान्‍्त भुद अथोव्‌ 
नित्य मानते ह। याद्ध बम्तु को निरन्तय क्षणित (उत्पाद 
विनाश शील) मानते है। सारय दर्शन चेतन रूप सद्‌ वो वृदस्थ 
नित्य ओर प्ररृतितत्वरूप सत्‌ को परिणामिनित्य (नित्यानित्य) 
मानता है। न्याय दर्शन परमाणु, आत्मा, रात वगरह कुछ 
पदार्थों को निस्य आर घट पठादि को अनित्य मानता है। 
ऊन दर्शन या मानना है कि कोई सत अर्थात्‌ वस्तु एसान्त 
नित्य या अनित्य नहीं हे। चेतय अयया जद, मूच्े अयया 
पूर्र सूदम अथवा यादर सत्‌ उदलाने वाली सभी वस्तुएँ 
उत्पाद व्यय और धन्य तीना रुप वाली है। 
प्रयेऊ वस्तु में दो अश होते ह। एक अ्रश दीनों बालों में 
स्थिर रहता दे और दूसरा अश इमेशा उदलता रहता है| 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संप्रद्द १८३ 
स्थायी अंश के कारण प्रत्येक वस्तु धव (स्थिर) ओर परिणामी 
अंश के कारण उत्पादव्ययात्मक (अस्थिर) कही जाती है। 
इन दो अंशों में से किसी एक ही की तरफ ध्यान देने से वस्तु 
को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य केहा जाता है। वस्तु का 
यथाथे खरूप दोनों तरफ दृष्टि डालने पर ही निश्चित किया 
जा सकता है। 

प्रक्ष- 'विना किसी परिवर्तन के वस्तु का सदा एक सरीखा 
रहना नित्यत्व है। जो वस्तु नित्य है उसमें क्रिसी तरह का 
परिवतेन नहीं हो सकता । उसमें उत्पाद या व्यय भी नहीं हो 
सकते | इसलिए एक ही बस्तु में इन विरोधी धर्मों का कथन 
करना कैसे संगत हो सकता है 

उत्तर- नित्य का अर्थ यह नहीं है कि जिस में किसी 
तरह का परिवर्तन न हो , किन्तु वस्तु का अपने भाव अथोत्‌ 
जाति से च्युत न होना ही उसकी नित्यता है। इसी प्रकार 
उत्पाद या विनाश का अर्थ नई वस्तु का उत्पन्न होना या 
विद्यमान का एक दम नाश हो जाना नहीं है। किन्तु नवीन 
पर्याय का उत्पन्न होना और प्राचीन पयोय का नाश होना ही 
उत्पाद और विनाश है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु द्रव्य या जाति 
की अपेत्ता नित्य है और पयोय की अपेत्ता क्षणिक | पस्तु 
के इसी नित्यत्व अनित्यत्व आदि आपेक्तिक धर्मों को लेकर 
सप्तमज़ी का अवतरण होता है । यदि वस्तु को एकान्त नित्य 
मान लिया जाय तो उसमें कोई काय नहीं हो सकता | यदि 
ज्षणिक मान लिया जाय तो पूर्वापर पर्याय का प्रत्यमिज्ञन 
नहीं हो सकता । इत्यादि कारणों से एकान्त नित्य या एकान्त 
अनित्य दोनों पत्त युक्ति के विपरीत है। 


१८० औ सेठिया जेन प्रन्यमाला 


सम्यक्चारित्र हे 

फर्मयन्‍्य के वास्तविक कारणों को जाने +रनवीन करमेत 

आगमन यो गेयना तथा सश्वित यों के क्षय के लिए मय 
करना सम्यक्यारित है। चारित थे दो भेठ है सर्वविरत 
चारित्र और देशग्रिरति चारित्र। सर्यविरति चारित साधु 
के लिए है भर देशविरति चारित्र आ्ायरों +े लिए। 

दिसा, भूट, चोरी, अन्रह्मयथ और परिग्रह वा मन, वचन 
आर काया से सर्यथा त्याग कर देना सर्वव्िगति चारित्र है| 
समेया त्याग सा सामथ्ये न हाने पर सपूल हिसा आटि मा 
त्याग करना टेशविरति चारित्र है। 

यतों में सुगय अ्र्िसा ही है। झूठ, चोरी आदि वा त्याग 
इसी की रक्षा मे लिए रिया जाता है। श्रद्चिसा या स्वस्प 
पमिम्ठत रुप से आगे यताया जायगा । 

नतों की रक्ता ऊ लिए थतरारी शो उन सत्र नियमों का 
पालन +रना चाहिए जो अतरत्ता मन सहायत हों तथा उन 
यातों यो छोड देना चाहिए मिनसे यत में ठोप लगने वी सम्भावना 
हो। नतों की स्थिरता रे लिए आयाराह़, समवायाह्ू और 
आवश्यक सूतमें प्रत्येक यत री पाँच पाँच मावनाएँ यताई ह--- 

आअहिंसाब्रत 

(१) ईर्यासमिति- यतनापूर् सति उरना मिससे स्थ या 
पर यो उलेश न हो । (२) मनोगुप्ति- मन को अश्युभ ध्यान से 
इटाना आर झुभ श्यान में लगाना । (३) एपणासमिति- जिसा 
बस्त फ्री गरपणा, ग्रदरण आर उपभाग तोना में उपयोग रतना 
जिससे कोई दोप मे आने पाव, एपणासमिति है। (४) आत्यन 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रह्‌ श्ट५ 
निश्षेपशासमिति- वस्तु को उठाने और रखने में अवलोकन, 
प्रमानेन आदि द्वारा यतना रखना आदाननिक्तेपणासमिति है । 
(४)आलोकितपानभोनन-खाने पीने की वस्तु वरावर देखभाल 
कर लेना और उसके बाद अच्छी तरह उपयोगपूर्वक देखते हुए 
खाना आलोकितपानभोजन है। 

दूसरे सत्य महात्॒त की पॉच भावनाएँ--- 

( १ ) अननुवीचिभाषण- विचारपूर्षक बोलना | 

(२) क्रोधपत्याख्यान- क्रोध का त्याग करना। 

(३ ) लोभपत्याख्यान- लोभ का त्याग करना । 

(४) निर्भगता-सत्यमार्ग पर चलते हुए किसी से न ढरना। 

(४ ) हास्यप्रत्याख्यान- हँसी दिल्लगी का त्याग करना । 

तीसरे अस्तेय महात्रत की पॉच भांवनाएँ--- 

(१ ) अनुवीधि अवग्रहयाचन-- अच्छी तरह विचार करने 
के वाद जितनी आवश्यकता मालूम पड़े उतने ही अवग्रह अथोत्‌ 
स्थान या दूसरी वस्तुओं की याचना करना तथा राजा, कुहुन्ध- 
पति, शय्यातर (साधु को रहने के लिए स्थान देने बाला)या 
साधमिक आदि अनेक प्रकार के स्वामियों में जिस से जो स्थान 
मांगना उचित समझा जाय उसी के पास से बह स्थान मांगना 
अल्ुवीचि अवग्रहयाचन है। 

(२) अभीक्षणावग्रहयाचन- जो अवग्रह आदि एक वार 
देने पर भी मालिक ने वापिस ले लिये हों, बीमारी आदि के 
कारण अगर उनकी फिर आवश्यकता पड़े तो मालिक से 
आवश्यकतानुसार चार बार मांगना अभीक्ष्णावग्रहयावन है। 

( ३े ) अत्ग्रवधारण- मालिक के पास से मांगते समय 
अब्रग्रह के परिमाण का निश्रय कर लेना अव्ग्रह्मधारण दे। 


श्८६ भ्री सेठिया जन ग्रन्थ माला 


जजज अजन्‍अजडील सजी ली 


(४ ) साधर्मिक अग््रत्याचन- अपने से पहले फिसी समान 
यम वाले ने योई स्थान श्राप सर रफ़्वा हो, उसी स्थान वा 
उपयोग बरने शा अवसर आगे तो सापर्मिक से माग छोना 
सापरपित अवग्रत्याचन है। 

(४) अरललुज्ञापितपानमोमन तिधिपृर्यक न पान झादि 
लाने के याद गर को दिसाना तथा इनकी आज्ञा माप्त होने के 
बाठ उपयोग में लाना अनुज्ञपितप्रानभोभन है| 

चापे प्ह्मचये महायत वी पाँच भायनाएँ--- 

(१) सीपशुपडक्सेत्रित शयनासनव गेंन- नद्ययारी पुर्प 
या स्री यो रिनादीय (दूसरे लिए वाले) व्यक्ति द्वारा यम में 

लाए हुए शरपा तथा आसन या त्याग बरना चादिए ( 

(२ ) खीउथावरन- ब्रद्मचारों को सागपूर्वर फायवर्दृर 
पाने नही सरनी चाहिए ) ४. 

(३) पनोदहर शीद्रयालीस्यर्जन- प्र्मयारी यो अपने से 
विजातीय व्यक्ति के फामोदीपक अड्डों फो न देसना चाहिए। 

(४) स्मरणप्न- जह्मचर्थ खीआर परने से पहले भोगे 
हुए कामभोगों को स्मरण ने करना चाहिए । 

(४ )प्रणीतरसभोजनवर्जन कामीदीपर,रसीले और गरिए 
मोमन तथा ऐसी ही पेय पस्‍्तुओं या त्याग ररना चाहिए | 

पाँच अपरिग्रह महासत यी पॉच भावनाएँ--- 

(१) मनीज्ञामनोज्ञ स्पर्शंसममाब-- अच्छे या उसे लगने के 
कारण राग या द्वप पैदा करने याले स्पणे पर सममाव रसना | 
उसी प्रभार सभी तरह के रस, गन्ध, रुप और शब्द पर समभाव 
#सनों रुप अपरियग्रह त़त री चार और भायनाएँ ह ) 

लैन दशन में त्याग को प्रगनता दी गई है। इसी लिए 
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पश्चमहाज्वधारी साधुओं का स्थान सब से ऊँचा है। ऊपर 
लिखी भाषनाएँ ध्ुुर्य रूप से साधुओं को लक्ष्य करके कही 
गई हैं। अपने अपने त्याग के अनुरूप दूसरी भी वहुत सी 
भावनाएँ हो सकती हैं, जिनसे त्रतपालन में सहायता मिले। पाए 
की निहत्ति के लिए नीचे लिखी भावनाएँ भी विशेष उपयोगी हैं- 
(१) हिंसा आदि पापों में ऐहिक तथा प्रलोकिक अनिष्ठ 
देखना । (२) अथवा हिंसा आदि दोपों में दुःख ही दुःख है, इस 
प्रकार वार वार चित्त में भावना करते रहना। (३) प्राणीमात्र 
में मेत्री, अधिक गुणों वाले को देख कर प्रभुदित होना, दुःखी 
को देख कर करुणा लाना और उजड्ढ, कदाग्रही या अविनीत 
को देखकर मध्यस्थ भाव रखना । (४) संवेग ओर वैराग्य 
के लिए जगत्‌ और शरीर के खभाव का चिन्तन करना। 
जिस बात का त्याग किया जाता है उस के दोपों का सम्पक् 
ज्ञान होने से त्याग की रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती हैं। बिना उस 
के त्याग में शियिलता आजाती है। इसलिए अहिसा आदि 
बर्तों की स्थिरता के लिए हिंसा आदि से होने वाले दोपों को 
देखते रहना आवश्यक माना गया है।दोपदशेन यहाँ दो प्रकार 
का बताया गया हैं- ऐहिक दोपदशन और पारलोकिक दोप- 
दर्शन। हिंसा करने, भू बोलने आदि से मनुष्य को जो नुरूसान 
. इस लोक में उठाना पड़ता है, अशान्ति बगेरह जो आपत्तियाँ 
आ पेरती हैं उन सब फो देखना ऐहिक दोपदर्शन है। हिंसा 
आदि से जो नरकादि पारतोकिक अनिएट होता है उसे देखना 
पारलोफिक दोपदशेन है। इन दोनों संस्कारों फो आत्मा में 
हंदु फरना भावना है। 
इसी भकार हिंसा आदि स्पाज्य बातों में दुःख ही दुशद 


है 


श्ध्ट श्री सेठिया जैम प्रन्थमाला 


दसमें या अभ्यास हो जाए तो वह त्याग विशेष स्थायी तया 
हृढ होना जाता है । इसी लिए दूसरी भायना है, इन सय पाप 
कर्मों में दुख ही दु ख देखना । मिस प्रयार दूसरे द्वारा दी 
गई पीढा से हमें दुरप होता है इसी प्रकार हिंसा आर्टि से दूसरों 
को भी दु ख होता है इस प्रसार समझना भी दूसरी भावना है| 

मंत्री, भमोद झादि चार भावनाएँ तो प्रत्येक सदगुण सौखने 
के लिए आवश्यर है। अहिंसा आदि पतों के लिए भी थे उहुत 
उपपरारस हैं। उन्हें जीयन में उत्ताग्ना प्रत्येप व्यक्ति रे लिए 
आवश्यर है | जो व्यक्ति इन्हें जीवन में उतार लेता है बह 
जगत्मिय बन जाता दे। उस या कोई श्र नहीं रहता | इन 
चारों भावनाओं में प्रत्येक या विपय भिन्न भिन्न है। उन विपयों 
के अनुसार ही भावना होने से वास्तविक फले की भाप्ति होती 
है भत्येऱ का विषय सक्तेप से स्पष्ट रिया जाता है- 

(१) मित्रता या अरय॑ ई आत्मा या आत्मीयता की घुद्धि 
यह भावना प्राशिमान के प्रति होनी चाहिए अर्थात्‌ पत्येर 
प्राणी को अपने सरीखा सौर अपना ही समझे । ऐसा समझने 
पर ही एक व्यक्ति ससार के सभी प्राणियों के भवि अदिसिक 
तथा सत्यत्रादी यने सकता है | आत्मनन समझ लेने पर 
टमरों को दुरी सरने की भायना उसर हल्य में आ ही नहीं 
समती । इसके विपरीत जिस प्रकार घुत को दुस्ी देख कर 
पिता दुखी हो उठता है उसी प्रकार बह भी दुसी प्राणी यो 
देस कर दुखी हो उठेगा ओर उसका उष्ट दूर ररने री कोशिश 
करेगा ! यही भायना मद्ु प्य रो विश्वयन्यु लव का पाठ सिख्यती है। 

(३) अपने से बडे को देस कर प्राय सापारण व्यक्ति 
के दिल में जलन सी पैदा होती है| जप वर यह जलन रहती 
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है तव तक कोई सच्चा अहिंसक नहीं वन सकता | इस जलन 
का नाश करने के लिए उसके विरुद्ध प्रमोद रूप भावना बताई 
गई है। प्रमोद का अर्थ हैं अधिक गुणवाले को देख कर 
पसन्र होना | उसके गुणों की प्रशंसा तथा आदर करना | सच्चे 
हेंदेय से गुणों का आदर करने से वे गुण आदर करनेवाले मे 
भी आ जाते हैं । इस भावना का विपय अधिक गुणी है व्योंकि 
उसी को देख कर ईप्या होती है। अधिकगुणी से मतलब यहाँ 
विद्या, तप, यश, धन आदि किसी भी वात में बड़े से है। 
_. (३) किसी को कष्ट में पड़ा देख कर जिस व्यक्ति के हृदय 
में अनुकम्पा नहीं आती, उसका कष्ट दूर करने की इच्छा नही 
होती बह अहिंसात्रत का पालन नहीं कर सकता। इसका पालन 
करने के लिए करुणा भावना मानी गई है | इस भावना का 
विपय दुखी प्राणी है क्योंकि दीन दुखी और अनाथ को हो 
कृपा या मदद की आवश्यकता होती है। 

(४ ) हमेशा पत्येक स्थान पर पहत्त्यात्मक भावनाओं से ही 
काम नहीं चलता । अहिंसा आदि वतों को निभाने के लिए कई 
वार उपेक्षाभाव भी धारण करना पड़ता है ।इसी लिए माध्यस्थ्य 
भावना बताई गई है।माध्यस्थ्य का अरे है उपेक्षा या तटस्थता | 
अगर कोई जड़ संस्कार वाला, कुमार्गंगामी, अयोग्य व्यक्ति 
मिल जाय और उसे सुधारने के लिए किया गया सारा भयत 
व्यथे हो जाय वो उस पर क्रोध न करते हुए तटस्थ रहना ही 
श्रेयस्कर है। इसलिए माध्यस्थ्य भावना का विपय अविनेय 
अथोत्‌ अयोग्य पात्र है। 

संवेग और बैगग्य के बिना तो अहिसा आदि वत हो ह ६ 
नहीं सकते बरतों का पालन करने के लिए संवेग झोर बेराग्य 
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या पहले होना श्रायश्यय दे । सगत्स्यमातर और शरीरखभाव 
के चिन्तन से स्ेग भौर वैराग्य परी उत्तचि होती हैं। इस 
लिए इन दोना के स्वभाव का चिन्तन भायना रुप से यताया 
गया है। ससार में एसा कोई प्राणी नहीं है जो दुसी न हो | रिसी 
फोफ्मद्‌ से है, उसी यो अधिक | जीवन ज्षणभदठर ह।ससार 
मे शोइ भी पस्तु स्थिर नहीं है। मनुष्य ख्री पुत भादि परिवार 
तथा भोगों में सितना आसक्त होता है उतना ही अधिक दुखा 
होता है। इस परकार के चिःतन से ससार या मोद दूर होता 
है। ससार से भय अथांव्‌ सवेग उत्पन हो जाता ह। इसी 
परमार शरीर में श्रस्थिर, अशुचि भर असारपणे के प्रिन्तन स 
वाद्याभ्यन्तर पिपयों स अनासक्ति शथांत्‌ यराग्य उपन्न दोता ६ | 


हिंसा का स्वरूप 


अहिसा आदि पॉच शतों सा निरुपण पहले किया जा चुना है। 
उन जतों सो ठीक ठीऊ समझने तथा उनका भली प्रसार पालन 
करने +े लिए उनके विगेधी टोपों का खरूप समकना श्रावश्यय 
है। नीचे क्रमश पॉचा दोंपों का दिग्तर्शन उराया नाता है| 

तचायंसूत में टिया है - प्रमत्तयोगाव्‌ प्राणव्यपरोपण हिसा। 
अथात्‌ प्रमाट्युक्त मन, ययन्न और काया से प्राणों का वर्ष 
करना टिसा है।प्रमाद शा सापारण अर्थ होता है लापरवाही। 
दूसरे प्राणी थे छूख दु ख रा सयाल न उरते हुए मनमानी 
प्रहच्ति रना और टस प्रसार उसे फष्ट पहुँचाना एक तरह वी 
लापरबाही दै। श्रात्मा में उत्थान या पतन की तरफ उपेत्ता 
रखते हुए कर कार्यो में मटत्ति उरना भी लापरयाही है । शाद्तों 

ज्सी लापस्याही सो उपयोगगहित्य या जयण्या का न होना 
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कहा जाता है| प्रमाद का अथ आलस्य भी है । आध्यात्मिक 
जगत्‌ में उसी व्यक्ति को जाशत कहा जाता है जो सदा आत्म- 
विकास का ध्यान रक्खे | जिस समय वह कोई ऐसा काय 
कर रहा है जिसस आत्मा का पतन हो उस समय उसे आध्यात्मिक 
दृष्टि से जागृत नहीं कहा जायगा। वह निद्धित, सोया हुआ, 
आलसी या प्रमादयुक्त कहा जायगा । इसलिए प्रमत्त योग का 
अथ है मन, वचन या काया का किसी ऐसे काय से युक्त होना 
जिससे आत्मा का पतन हो । पमसंग्रह के तीसरे अधिकार में 
प्रभाद के आठ भेद बताए गए हं--- 
प्रमादोउज्ञानसंशायविपययरागरेषस्छतिस्रेशयोग- 
दृष्प्रशिधानधमानाद्रभेदादष्टविधः 
अथात्‌ अज्ान, संशय विपयंय, राग, द्ूंप, स्मृतिश्र श, योग- 
उष्प्शिधान और परम में अनादर के भेद से प्रभाद आठ तरह का है। 
अहिसा के लक्षण में दसरा शब्द प्राणव्यपरोपण है। 
व्यपरोपण का अथ है विनाश करना या मारना । प्राण दस हैं-- 
पश्चेन्द्रियाशि त्रिविध बल च,उ चछवासनिः्वाससथास्यदायुः। 
भ्राणा दर्शते भगवद्धिरुक्ता,, तेषां वियोजीकरणं तु द्विसा॥ 
थात्‌ पॉच इन्द्रियों, मन, वचन, काया उच्छासनिःश्वास 
आर आयु य दस प्राण है, इनका नाश करना हिसा है। आठ 
प्रकार के प्रमाद में से किसी तरह के प्रमाद वाले योग से दस 
प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना दिसा है। अगर 
कोई किसी के मन का बंध करता है तो वह भी हिसा है। 
बचन का वध करता है तो वह भी हिसा है। विचारों पर या 
भाषण पर नियन्त्रण करना ही सन ओर चचन का वध है| 
केबल झिसी के सांस को रोक देना ही ौरईिसा नहीं है । पांच 
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ज्ञानेन्द्रियाँ, तीन योग, खासोच्क्ास भर आयु जो वस्‍्तुएँ जीव 
को जन्म लेते ही माप्त दोती ३, उनी प्रति स्थतस्त रुप से न 
होने देना हिसा है। है 

यहाँ पत्र पश्न खड़ा होता है, उतरा यालर मो जिसे अपने 
भले पुरे पा ज्ञान नहीं ई स्वतस्त्र रुप स चलने देना चाहिए ? 
इसी पा उत्तर देने ये लिए लक्षण में अ्मत्तयोगाव्‌” लगा हुआ 
$। अगर पालर पी स्वतन्त् हत्ति को रोजने में उद्देश्य बुरा 
नहीं है तो बढ हिंसा नहीं है। अपने किसी स्वार्य की पूर्ति के 
लिए, राग या द्वेप से परित होरज़र या लापरवाही से अगर 
ऐसा किया जाता ड तो वह वास्तव में हिंसा है। बालर या 
अच्छी थातें सिसाने के लिए, उसका वियास परने के उद्देश्य 
से अगर कृद् किया जाय ता वह द्िसा नहीं है। 

हिसा टो त्तरह सी होती इई- द्ब्यहिंसा और भावदिंसा | 
किसी को उष्ट देना या मार डालना दह्व्यहिंसा है | दूसरे यो 
मारने या यष्ट पहुँचाने ये भाव हृठय में लाना भावदिसा है। 
लौकिक शान्ति क लिए साथारणतया द्र॒ब्यद्िसा यो रोसना 
आवेश्यक+ समझा जाता है। एस व्यक्ति दूसरे के प्रति बुर 
भाव रखता हुआ भी जब तक उन्हें सार्य रुप में परिणत नहां 
करता तब तर उन भावों से विशेष नुकसान नहीं समका जाता 
सिन्‍्तु धार्थित जगव्‌ में भावों की ही प्रधानता है! एड डावटर 
शेगी को यचाने की दृष्टि से उसका ऑपरेशन जता है। 
डाक्टर जे पूर्ण सावयान रदने पर भी ऑपरेशन ररते समय 
रोगी मे प्राण निकल गए। ऐसे समय भावना शुद्ध छोने वे 
कारण डावटर रो दिंसा का दोष नहीं लगेगा। ट्सरी तरफ 
एफ बैच सिसी रोगी से शत्रुता निशालने फे लिए उसे बुरी 
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दवाई दे देता है किन्तु रोगी के शरीर पर उस दवाई का उल्टा 
असर हुआ । मरने के वदले वह रोगमुक्त हो गया | ऐसी 
हालत में रोगी को लाभ पहुँचने पर भी डाक्टर को हिंसा का 
दोप लगेगा क्योंकि उसके परिणाम बुरे हैं | 

* म्न एवं मनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयोः ।' अथात्‌ कर्म- 
वनन्‍्ध और कर्मों से छुटकारा दोनों का कारण मन ही है। हिंसा 
का मुर्य आधार भी मन ही है। मन से दूसरे का या अपना चुरा 
सोचना हिंसा है। जो मन्प्य अपने वास्तविक हित को नहीं जानता 
और सांसारिक भोगों में ही अपना हित मानता है वह आत्महिंसा 
कर रहा है। आत्मा को अधःपतन की ओर लेजाना या 
आत्मवश्वना (अपनी ओत्मा को ठगना) ही आत्महिंसा है। 

पातजल योगस्त्र के व्यास भाष्य में आया हैं- अहिंसा 
भूतानामनभिद्रोहः' | भूत अर्थात्‌ प्राणियों के साथ द्रोह न करना 
अहिंसा है | द्रोह का अथ है ईर्प्या-देप । दोह का न होना ही अहिंसा 
है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि हिंसा का अये है द्वेप 


अहिंसा और कायरता 


किसी किसी छा कहना है, जेनियों की अहिंसा कायरता 
है। किन्तु विचार करने से यह वात गलत साबित हो जाती 
है। बीरता का अर्थ अगर दूमरे से हेप करना हो तो कहा 
जा सकता है कि अहिंसा वीरता नहीं है। जो व्यक्ति युद्ध में 
लाखों आदमियों की जान लेले उसे भी चीर नहीं कहा जा 
सकता |अगर बह आदमी भयडुर अद्वशख्र इकहे करके झात्म- 
रक्षा तथा परसंदार के लिए पूरी तरह तेयार हो कर लाखों 
असर श्र हीन दीन दुखियों की जान लेले तो उसे वीर फहना 
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वीर! शब्द को कलड्ित करना है।उस पुरप यो दशस, हू, 
हत्यारा यहा जा सफता है, वीर नहीं। अगर इस प्यार अप्रिक 
पाप परने घाले यो वीर यहा जाय तो सफलता पूर्वक अधिक 
भूछ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचारी तथा शाइम्वरी 
भी वीर कहा जायगा। 

बीर शब्द या असली अर्थ है उत्साहपूर्ण । मिस व्यक्ति 
में जितना अधिक उत्साह है उद्द उतना ही अधिक वीर यहा 
जायगा । चीर जो फार्य करता है अपना उर्तेय समझे कर 
उत्साह पू्व॑ष करता है। युद्ध में शत्र॒ओं का नाश ररना न्याय 
रक्ता पे लिए यह अपना उरतेज्य समकता है। अगर बह राज्य 
प्राप्ति आदि फिसी स्वार्थ को लेसर युद्ध ररता है तो बह पीरों 
की कोटि से गिर जाता है| युद्ध करते समय उसके हृदय में 
देप के लिए लेशमात भी स्थान नहीं रहता । ्रैप या क्रोभ्र वायरता 
की निशानी है। इसी लिएप्रायीन वीर टिन भरयुद्ध कर 
सायड्डाल अपने शत्रुओं से प्रेम पूपेर मिलते थे। जो योद्धा 
अपने शत्रु पर क्रोप करता दे, उससे ट्वेप करता है उतती ही 
उसमें कायरता दे। यह सरमान्य बात है कि उमजोर यो कप 
अधिफ होता है। द्वप, हिंसा, करता, क्रोध आदि ढोप है और 
बौरता गुणा। इनम॑ अन्यवार आर प्राण जिनता अन्तर है। 
जिस व्यक्ति का जिस तरफ अपिर उत्साह है वही उस 
विपय यात्ीर माना जाता दै। इसीलिए युद्धवीर की तरह दानवीर, 
पर्मत्रीर और कर्मवीर भी माने गए है। हिसा अर्थात्‌ देष या 
ईप्यौ का ने होना सभी तरह के बीरा के लिए यावश्यत् है। 
प्रह्यमा गानयी ने एफ जगह लिखा ह- मेगा अहिसा का 
सिद्धान्त एड विधायक शक्ति है | सायरना या दुपलता + लिए 
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दोष कद्ा जाता है| दिस्ता से आत्मा में ऊदोरता आदी है 
स्वाभाविक योमलता नष्ट हो जाती है, जीवन फ्री प्रशत्ति वाद्य 
मुसी हो जाती है | इसलिए यह दोप ई। ममुनु से लिए इस 
का त्याग उगना आवश्यक है। 


सत्य का स्वरूप 


“सदमिपरानमजतम्‌! श्रसतयन यो अदूत अर्थाद्‌ श्रसत्य 
फहते है | श्रसतुस्यन ये सुग्य रूप से तीन अर्थ ई- (१) नो 
बस्तु सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान हो उसरा एस ठस निपेघ कर दना । 
(२) एक दम सिपेय्र न ररते हुए भी उसका वन इस प्रकार 
फरना जिस से मूनने वाला भ्रम में पट जाय | (३) 3रा पचन 
जिस से सुनने वाले को कष्ट हो या सत्य होने पर भी मिस 
फयन में ट्सरे को हानि पहुँचाने सी दुर्भायना हो । 

यथ्रपि झूत में असत्कयन तो ही अत उड्मा दे, रिन्‍्त मन 
बचन सार काया से असत्य या अर्थ लन पर असत्‌ चिन्तन 
असत्यथन और अमदाचरण भी ले लिए जाएँगे। जिसी ने 
विपय में अयया या घुग सोचना, उदना या आयरण करना 
सभी टस दोष में सम्मिलित है| 

अबिसाके लक्षण की तरह इस में मी अमत्तयोगाद! रिशेषण 
मसम्रभर लेना चाहिए | किसी यस्त का दूसरे रूप में प्रतिपाटन 
करना दोप तभी हे जय उसमें वक्ता का अमिष्राय उुग हो । 
अगर परमल्याण्य री दृष्टि से रिसी के सामने असय यात 
कही जाय तो वह ट्रन्य रूप में असत्य होने पर भी भावत्र में 

असन्य नहीं दै।इसी कारण उसे असत्य दोप में नही गिना जाता । 
सत्य तत लेने वाले को नीचे लिखी बातों रा अभ्यास 


की नी. कन्‍ज अचल 
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न 


हत्ति | (२) भोगों की लालसा | (३) सत्य पर हद श्रद्धा न 
रखना अथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों मानसिक दोप हैं। 
वे जब तक रहते हैं तव तक मन ओर शरीर अशान्त रहते है। 
आत्मा भी तब तक खस्थ नहीं रह सकता । शल्यवाला व्यक्ति 
किसी प्रकार व्रतअद्टीकार कर ले तो भी एकाग्र चित्त से उनका 
पालन नहीं कर सकता । जिस प्रकार शरीर में कांठा या कोई 
दूसरा तीचण पढार्थ धुस जाने पर शरीर तथा मन अशान्त 
हो जाते हैं | आत्मा किसी भी काय में एकाग्र नहीं होने पाती। 
उसी प्रकार ऊपर कह हुए मानसिक दोप भी आत्मा को वत- 
पालन के लिए एक्ाग्र नहीं होने देते। इसी लिए वबर्तों को 
अद्वीकार करने से पहले इन्हे छोड़ देना मरूरी है| 


चारित्र के भेद 


आत्मविकास के यार्ग पर चलने बाल सब लोग समान 
शक्ति वाले नहीं होते | कोट ऐसा हृढ़ होता है जो मन, वचन 
ओर काया से सब पार्षो की छीड़ कर एकमात्र श्रास्यविकास 
को अपना ध्येय बना लेता 2 | दूसरा सौसास्कि टस्छाशं को 
शक दम गेकने का सामथ्य ने होने से थीरे थीर त्याग करता 
ह । इसी तारतम्य के अनुसार घारित्र के दो भेद्र ही! गए 
(१) सवबिस्तियारित्र (२) देशविरतियारित्र। इन्हीं दोनों 

को अनगारथर्म और सागारध या साथुप्रम क्रौर भ्ायकपा। 
भी कहा जाता है। साधू सद्ाप क्रियाओं का सम्यृग मच मे 
त्याग करता है। पूर्ण होने से उसके व्रत गहावग की जाने है| 
पृण त्याग की सामख्य ने होने पा भी स्थाग की भायना ही 
से थावक शवत्यनुसार मंगदित स्याग करता है। शाह हा 


जाके ४ 


श्ष्द श्री सेठिया जैन प्रन्थ माला 


व्यक्ति न््मचर्य को नष्ट दर तेता द उसरा आत्मविवास 
विल्दुल शत जाता है | 


परिग्रह का स्वरूप 


'मूथी परिग्रह ! । मूछा श्र्यात्‌ भरासक्ति परिग्रह दे। शिसी 
भी वस्तु में चाह बह छोटी, पढ़ी, जड़, चेतन, याद्य, आम्यन्तर 
या शिसी प्रकार की हो, अपनी हो या पराई हो उसवें आसक्ति 
रखना, उसमें बूँध जाना या उसऊ पीछे पढ़ कर अपने विवर 
को खो पैठना परिग्रह है। धन, सम्पत्ति आदि वस्‍्तुएँ परिग्रह 
अर्थात्‌ मूर्का का सारण होने से परिग्रह कह दी जाती है, रिन्‍्त 
बास्तवित परिग्रट उन पर होने वाली मूदधी है। मूथों न होने 
पर चक्रवर्ती सम्राद भी अपरिग्रही फद्दा जा सरता दे और 
मूर्दी होने पर पुत्र भिखारी भी परिय्ररी है। 

साधु + लिए ऊपर लिछे पाँच पदानत छुगय है| इनसे 
उत्ता के लिए पाँच समिति, तीन गप्ति, नत्र वाड प्ह्मचय, 
छोडने योग्य आहार ये ४२ दोप, ४२ अनाचार, जीतने योग्य 
०० परिपह् आदि बताए गए ह। दइनया स्वरूप ययास्थान 
देखना चाहिए । 


साधु के लिए आवश्यक वात 


/निशल्यों तती। जिस में शल्य न दो उस बती कहा जाता 
£| अह्िसा, सत्य आदि तत लेने माज से रोई सच्चा तती नहीं 
बन समता । सचा त्यागी बनने के लिए छीटी से छोटी किन्त 
सब में पहली शर्ते दे फि स्यामी वो शल्य रहित होना चाहिए ( 
सक्तेप में शन्‍्य तीन हैं- (१) दम्भ अर्थात्‌ ढोंग या ठगने पी 
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निरयेक कोई कार्य न करना अन्थदण्डविरितित्रत है। 


चार शिक्षात्रत 
काल का अभिग्रद लेकर अथोत्‌ अमुक समय तक अपर 
पद्त्ति को त्याग कर परम प्रहत्ति में स्थिर होने का अभ्यास 
करना सामायिकत्रत है। हमेशा के लिए रकखी हुई दिशाओं 
की मयादा में से भी समय समय पर इच्छालुसार प्रति दिन 
के लिए दिशाओं की मयादा बाँधना ओर उसके वाहर जाकर 
पंच आश्रद सेवन का त्याग करना देशावकाशिकत्रत हे। आठम 
दस आदि तिथियों पर सावच् काये छोड़ कर यथाशक्ति 
अशनादि का त्याग करके ध्मजागरणा करना पोपधोपवासवबत 
है | न्याय से पंदा किए शुद्ध अशन, पान, बख्ध आदि पदारयों 
को भक्तिपूवक सुपात्र कोदेनाअतिथिसंविभागवत है । 
फपाय छा अन्त करने के लिए कपाय के कारणों को घटना 
तथा कपाय कम करते जाना संलेखना है। संलेखनावत जीवन 
के अन्त तक के लिए स्वीकार किया जाता है | इसलिए 
पह ब्रव मारशांतिक संलेखना कहा जाता है। 
इन सब ब्रतों को निर्दोप पालने के लिए यह जानना जरूरी 
है कि किस ब्॒त में कैसा दोप लगने की सम्भावना है। 
दोपा को जानने के लिए भत्येक्ष व्रत के पॉच पोंच अनिवार 
ह। कुल झअतियार €६ हूँं। बारह घतों के ६०, सम्यक्तल मे 
३, सलेखना ऋ ५, ज्ञान के १४ तथा १४ कमादान | इन सद 
का खरूप यथा स्थान देखना चाहिए | 
बन्ध 
आत्मा अनन्त ज्ञान, झननन्‍्त दशेन, अनन्त बीय्य, ऋ्पौर 
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तक भन्नुष्य यह निश्चय नहीं कर लेता कि में असक पापयुक्त 
काय नहीं करूँगा तब तक उसके लिए उस पाप से होने वाले 
कमबन्ध का द्वार खुला है । अतएव कर्मवन्‍्ध को रोकने के लिए 
विरति अथोत्‌ प्रत्याख्यान आवश्यक है। 
प्रमाद- प्रमाद अथोत्‌ आत्मविस्मरण । धमकायों मे रुचि न 
होना, कत्तेव्य और अकर्ततव्य को भूल जाना | 
कपाय- समभाव की मयादा को छोड़ देना । 
योग- मन, वचन, और काया की प्रहत्ति | 

यद्यपि वन्‍्ध के पॉच कारण ऊपर बताए गए हैं इनमें भी 
कपाय प्रधान है। कर्मप्रक्ृतियों के बन्‍्धने पर भी उनमे न्‍्यूनाधिक 
काल तक ठहरने ओर फल देने की शक्ति कपाय द्वारा ही 
आती है। वास्तव में देखा जाय तो वनन्‍्ध के दो ही कारण हैं। 
योग और कपाय । योग के कारण आत्मा के साथ ज्ञानादि 
का आवरण करने वाले कर्मग्रदेशों का सम्बन्ध होता है और 
कपाय के कारण उनमें ठहरने और फल देने की ताकृत आती 
है। कर्मों को निष्फल करने के लिए कपायों पर विजय प्राप्त 
करना आवश्यक है| 

जैसे दीपक बत्ती के द्वारा तेल ग्रहण करके अपनी उप्णता 
रूप शक्ति से उसे ज्वाला रूप में परिणत कर देता है उसी 
प्रकार जीव कपाययुक्त मन, वचन और काया से कर्मंबरगणा 
के पृद्लों को ग्रहण करके उन्हें कर्मे अथात्‌ तत्‌ तत्‌ फल देने 
वाली शक्ति को रूप में परिणत कर देता है। कर्म स्तरय॑ं जड़ 
है किन्तु जीव का सम्बन्ध पाकर उनमें फल देने की शक्ति 
आ जाती है। इस प्रकार कर्मव्गंणा के पुद्लों का जीव के 
साथ सम्बन्ध होना चन्‍्ध फहा जाता है। 
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वन्ध है। ग्रहण किए हुए कर्मपुदलों का अलग अलग स्वभाव 
मे परिणत होने समय निश्चित परिमाण में विभक्त हो जाना 
प्रदेशवन्ध है| बन्‍्ध के इन चार भेढों में पहला और चौथा 
, नंग पर आश्रित हैं। दूसरा और तीसरा कपाय पर | आट 
कमा का स्वरूप विस्तृत रूप से आठवें बोल में दिया जायगा | 


आखव ओर संवर 


ऊपर वताया जा चुका है कि जीव के साथ को का सम्बन्ध 
मन, वचन ओर काया की भ्रद्धत्ति के कारण होता है तथा 
फेपाय की तरतमता के अनुसार उन वेंधे हुए कर्मों की काल- 
भयादा तथा फलदान की तीद्रता या मन्दता निश्चित होती है | 
गम हलचल होते ही कमपुद्ठलों में हलचल होती है थे जीव 
की ओर आने लगते हैं| कर्मों के इस आगमन को आश्रव 
कहते हैँ | आगमन के वाद ही बन्ध होता है इसलिए पहले 
आश्रव होता है फिर वन्ध । शुभ योग से शुभ कमी का आश्रव 
होता है और अशुभ योग से अशुभ आश्रव। आश्र व के ४२ 
भेद हैं। आश्रव का निरोध करना अथोत्‌ कर्मो के आगमन 
को रोकना संवर है| आश्रव का जितना निरोध होता है संवर 
का उतना ही विकास होता है। आश्रवनिरोध जेसे जेसे अधिक 
होता जाता है बसे ही जीव उत्तरोत्तर ऊँचे गुणस्थान में चढ़ता 
जाता है। आश्रवनिरोध तथा संवर की रक्षा के लिए तीन 
ग॒प्ति, पॉच समिति, उस यतिथमे, बारह भावताएँ, २२ परिपरहों 
पत्र विजय ओर पॉँच प्रकार छा चारित्र बताया गया है | इन 
सब का विस्तृत स्वरूप और विवेचन उस उस संस्या वाले 
बोलसंग्रह में देखना चाहिए | 
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निर्जरा 
निर्जरा 
यर्मा का नाश उरने के लिए दो यातें आयश्यर है - नवीन 
कर्मों के आगमन को रोउना तथा सचित उरी करा नाश। नवीन 
कमी का आगमन सबर से ररू जाता दे। सचित क्‍्योंया 
नाश करने के लिए तपम्या करनी चाहिए। जन शाखत्रों में 
तपस्या के बारह भेट उताए गए हू | उनमें छ बराग्यतप है और 
छ, आम्यन्तर तप | इनका स्वरूप छठे योल सग्र” के बोल न* 
४७६ और ४७८ मआ चुप्ा है। 
गुणस्थान 
भ सबर औए निर्मण मे दाग उपो या योफ जैसे जैसे बलरा 
होता जाता है जीव के परिणाम अधिकापिर छुद्ध होते जाते 
$ | आत्पा उत्तगेत्तर विससित होता हे आत्मगुणों के सी 
वियास प्रम को ग्रणस्थान कहते ह । जद्धों ने इसरो जगह 
2० भूमियाँ मानी दे। गुणमस्थान १४ ह। इनया विस्ठत बणन 
१४ में परोल संग्रह पें दिया जायगा | 


मोक्ष 


क्मिर विकास करता हुआ जीव जब नतेरहवें गुणस्थान में 
पहुँचता दे इस समय चार थाती फर्म नष्ट हो जाते ह। आत्मा 
के मल गुणों का घाव करने वाल हाने से बानावस्णीय, दर्शना- 
चरणीय, मीढनीय और अन्तराय पाती कर्म कह जाते है। इनमें 
पहले मोहनीय रा क्षय होता है उसके याद तीनों का एक साथ | 
जानावरणीय वे नाश होने पर आरत्ता के ज्ञान गुण पर पढा 
दुआ परला इेद जाता है | पसटा इटते टी आत्मा अनन्त ज्ञान 
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वाला हो जाता है। दशनावरणीय का नाश होने पर आत्मा 
का अनन्तदशेन रूप गुण भकट होता है। इस गुण के प्रकट 
होते ही आत्मा अनन्त दर्शन वाला हो जाता है। मोहनीय के 
नाश होते ही आत्मा में अनन्त चारित्र प्रकट होता है। अन्तराय 
का नाश होने पर उसमें अनन्त शक्ति उत्पत्त होती है। अनन्त- 
जान, अनन्तदशेन, अनन्तचारित्र और अनन्तवीय्य ये चार 
आत्मा के मृल गुण हैं। 
तेरहवें गुणस्थान में योगों की भट्टत्ति होती है इसलिए कमे- 
वनन्‍्ध होता है, किन्तु कपाय न होने से उन कमों में स्थिति या 
फल देने की शक्ति नहीं आती | कमे आते हैं और बिना फल 
दिए अपने आप झड़ जाते हैं। 
सोदहवें गुणस्थान में योगों को पहचि भी रोक दी जाती 
है । उस समय न मन कुछ सोचता है, न वचन बोलता 
काया में हलचल होती है। इस प्रकार योग निरोध होने पर 
कर्मों का आगमन सर्वथा रुक जाता है। साथ में वाकी बचे 
हुए चार अघाती कर्मो का नाश भी हो जाता है। उनका नाश 
होते ही जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है। इसी का नाम 
मोक्ष है। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ है कमों से सवेया छुटकारा। 
वाकी चार कर्मों के नाश से सिद्धों में नीचे लिखे शुण प्रक 
होते हैं- वेदनीय के नाश से अनन्त या अव्यावाप छुख। 
आसयुप्य के नाश से अनन्त स्थिति। नामकर्म के नाश से अरूपी- 
पन । गोत्र के नाश से अगुरुलघुत्व। सिद्ध अयोत युक्त झात्मा 
में चार पहले वाले मिला कर ये ही आठ गुण माने गए हैं। 
संसार में जन्म मरण का कारण कम है। कर्मा का नाश 
होते ही जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। सिद्ध झात्माओं 
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फे उपों या अन्यन्त नाश हो जाने के कारण थे फिर ससार 
मेंनही आते मृक्ति को सराप्त करना ही जैनपर्म या अन्तिम लत्य है। 


जेन साधु 


जन दशन में भावों यो प्रशानता दी गई है। जाति, पुल 
प्रेप या घाय क्रियाशाएइ को विशेष महत्य नहीं दिया गया। 
जिस व्यक्तिय भार पत्रित दे, यह उिसी जाति, किसी सम्मदाय 
था जिसी बेप याला हो उसके लिए धर्म और मोज्ञ का द्वार 
खुला दै। फिर भी पत्रिप्र भाया वी रक्ता ऐ लिए जैनदशन 
में साथु तथा शवों के लिए बाह्य नियम भी यताए है। 
जैन साधू जीव गा के लिए झसवस्धिता और रजोहग्ण 
तथा भिन्ता के लिए काठ या मिट्टी के पान रसते है। अपरियर 
परत का पालन करने + लिए व सोना चॉदी लोहा श्राटि शोई 
योतु, उस से यनी हुई कोई बस्तु या रपया पैसा नोद आाहि 
क्छ भी अपने पास नह रखते | आयश्यय्ता पढने पर सूट 
पगरद अगर गहस्थ के पर से लाते दे तो फार्य छोते ही या 
सूयोस्त होने से पहल पहल उसे वापिस कर देते है| 
धर्मागधना तथा शरीरनिवोइ र लिए जैन साधु मितने उप 
करण रस सकते है डी मर्याटा निश्चित है। वे तीन भिन्ञापान 
और एय मात्रर (पह़गा) के सियाय पात्र तथा ७२ हाथ से 
अधिक बख्र अपन पास नहीं रथ सकते | इस ७२ हाथ मे 
ओदने, विद्ाने, पहिनने आदि सप्र प्रभार झे वद्ध सम्मिलित 
है |सा जिया अधिक से अधिक ६5 हाथ फपडा रख सकती है। 
जीवदिसा से बचने धर्माराधन तथा ब्रह्मचर्य की रक्ा थे 
लिएमयोस्व के याठ न दुद साते ६, न पीते है, न ऐसी योर 
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वस्तु अपने पास रखते है। सदा पैदल विहार करते हैं। परों 
में जूते आदि कुछ नहीं पहिनते ओर न सिर पर पगड़ी, टोपी या 
छाता आदि लगाते हैं। जलती हुई धूप तथा कड़कड़ाती सरदी 
नंगे पर ओर नंगे सिर ही विताते हैं। स्वावलम्बी तथा निष्परिग्रह 
होने के कारण नाई आदि से वाल नहीं वनवाते । अपने ही 
हाथों से उन्हें उखाड़ डालते हैं अथोत्‌ लोच कर लेते है। 

जन साधु शह्स्थ से किसी पक्रार की सेवा नहीं करवाते। 
बीमार या अशक्त होने पर भी साधु के सिवाय किसी से सर्ययता 
नही लेते। भोजन न किसी से बनवाते है और न अपने निमित्त 
से बने हुए को ग्रहण करते है। गृहस्थों के घरों से थोड़ा थोड़ा 
आहार लकर, जिससे उन्हें न कष्ट हो न दुवारा बनाना पड़े 
अपना जीवन 'निवाह करते हैं | इसी को गोचरी कहा जाता है। 
पाँच महाव्रतों की रक्षा के लिए तथा कर्मो का नाश करने के 
लिए विविध प्रकार की तपस्पाएं करते रहते हैं। बरत्मचर्य की 
रक्षा के लिए ख्री को न छूते ६ ओर न अकेले अथोत्‌ शहस्थ 
की अनुपस्थिति में उसके साथ वातोलाप करते हं। 

टिगम्बर साथ बिल्कुल नग्न रहते हैं। रमोहरण के स्थान 
पर मयूरपिच्छ रखते ह। श्वेताम्वरो में भी स्थानकवासी साधु 
सुखबखिका को मुख पर बोपे रखते हे और मृतिपूजक उसे 
हाथ में रखते हूं। स्थानकवासी मृतिपूजा को नहीं मानते | 

मन साध छः काय के जीवों की रक्षा करते ह। ऐसे किसी 
काय का उपदेश नही देते जिससे किसी पकार की जीव दिंसा हो। 
कच्चा पानी, कच्चे शाक, कव्चे फल, ऋच्चे धान या ऐसी किसी 
भीचस्तु को जिसमें जीव हों, नहीं छते। भिन्ना के समय झगर फाट 
वस्तु इन्हें रपश कर रही हो तो उसे नहीं लेने | प्रति द्विन उचह 
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ओर शाम यो अतिक्रमण शर्थात्‌ किए हुए पापों की आलोचना 
करते है| भूल या टोप के लिए भायश्रित्त लते ३ | 

सयम पी रक्षा के लिए उन्हें पठिन परिपद्र सहने पढते है। 
अपने आगर थे अबुसार निर्दोेप आहार न मिलने पर भूखा 
रहना पढ़ता है। निर्टेप पानी न मिलने पर प्यास रह जाना 
पढ़ता है। इसी प्रसार सरदी, गरभी, रोग तया दूसरे के द्वारा 
दिए गए कष्ट आदि २० परिपढ है| इनतों समभायपू्षक सहने 
से आमा पलगान होता है। 

विशेषताएँ रा 
सुख्य विशेषताएँ 

सैनधर्म की चार मुग्य विशेपताएँ है। भगवान्‌ महावीर क 
उपरेशों में सब जगद इनसी भलफ ह। इन्हीं रे कारण जैन 
धर्म विश्वपर्म उनने और विश में शान्ति स्थापित करने या दापा 
करता है। वे चार निम्नलिखित ह-- 

अहिसावाद 

ससार वे सभी प्राणी सब चाहते है। जिस प्रकार सूसत हम 
प्यार लगता है उसी प्रसार यह दूसगें को भी प्यारा है। जय 
हम दूसरे का खूख छीनन थी राशिण करते है तो ट्सग इमारा 
सुख छीनना चाहता है। सूख मी इसी छीनाकपती न दुनिया 
या अशान्त तथा दुखी रना रज्बा है । इस अशान्ति मो दर 
करने के लिए जन दर्शन उहता है-- 

छुममि नाम त चेव, ज हत“व लि मनसि | तुमसि 
नाम त चेच ज अज्जायेयय्य ति मन्नसि | तुमसि नाम 
लत चेय, ज परितावेयय्य ति मन्नसि | तुमसि नाम लत चेय 
ज परिवेतज्व ति मन्नसि | एव तुमसि नाम तचेय, ज॑ 


>> कट न के 


जदवेयव्व॑ नि मन्नसि | ऊंकऊ के <४>>>---८ 
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म्ध्र श्री सेठिया जैन ग्रन्थ माला 
खरूप को जान सकता ई। एयान्ल दृष्टि यो छोडते ही कगडीं 
या अन्‍्त और पम्तु का सम्पस्तान हो जाना है| 
| 
कंमंबाद 
जानते हुए अथगा गिना जाने जो मनुष्य कृए की तरफ 
यढ़ता है बह उसमें अयश्य गिरता है! उसके गिरने भर गिरने 
से होने पाले उ्ट का कारए यह स्थय है। टसी प्रकार जो 
ज्यक्ति श्मी दुर्सी प्राणी पर टया ररता है, दुसी भाणी 
उसके भक्त पन जाते ६, इर तरह से उसत्री शुभ उामना 
यरने है। इस शुभ कामना, बीति या भक्ति थ भ्राप्त होने का 
कारण बह दयालु मत्ुप्य स्वय है। नर लिए सिसी जाय 
शक्ति मो मानने फ्री आवश्यकता नहीं है | ईचर या मिसी 
डमरी याद शक्ति ते हाथ में अपने भाग्य यों सोप ढने से 
मनुष्य अमेएय यन जाता हैं [यह यह समझने लगता हे हि 
अखरजों कूद फरेगा बही ठोगा, मनुष्य उथ नहीं कर सत्ता | 
जैन दर्शन का उर्मयाल टस अयमएयता या दूर मरता है | वह 
कहता है अक्‍्छे या उरे अपने भाग्य शा निमोता पुरुष स्वयं 
$ ।पुर्प अपने आप ही सूसी और दुखो पनता ६ । 
उत्तर ययन के २०पें अपयन में साया ई-- 
अप्पा नई बेयरणी, अप्पा से ऊड़ूसामली | 
आ"पा कामदुहा घैयू , अप्पा में नदाण बण॥ा 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दृष्टण य खुटाण य। 
अप्पा मित्तममित्त च, दुष्पट्धिय सुपट्धिओं ॥ 
आपात आगा हां ववरणा नही और कूद शान्मली 2त 
के समान दु सटासी है और आत्मा ही उामपेजु लय नन्‍्टन 
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वन के समान सुखदायी है। आत्मा ही सुख दु/खों का कर्ता 
तथा भोक्ता है। आत्मा ही सुमार्ग पर चले तो सब से बड़ा 
मित्र है आर कुमार्ग पर चले तो आत्मा ही सब से वड़ा शत्रु 

जीव अपने ही पापकर्मों द्वारा नरक गति जेसे भयड़र 
उठाता है और अपने ही करिए हुए सत्कमों द्वारा स्वगे आदि 
के दिव्य सुख भोगता है | 

इस प्रकार जेन दशेन जीव को अपने सुख द/खों के लिए 
स्त्रय॑ उत्तरदायी वता कर परवशता को दर कर कर्मए्यता का 
पाठ पढाता है। यह जैन दशेन की तीसरी विशेपता 


साम्यवाद 


जैन दशन की चौथी विशेषता साम्यवाद है। मोक्ष या 
आत्मविकास का सम्बन्ध आत्मा से है। आत्मा जाति पॉति के 
चन्धनों से परे है। इसलिए भत्येक व्यक्ति धर्म सुनने और 
आत्मविकास करने का अधिकारी है। चाहे बह ब्राह्मण हो या 
चाणशल हो आत्मविकास के मार्ग पर चलने का दोनों को समान 
अधिकार है | कुलविशेष में पेढा होने मात्र से कोई धर्म का 
अधिकारी या अनधिकारी नहीं वनता | 
इसी प्रकार मोज्ञ का मार्ग किसी बेष, सम्मदाय या लिः 
से सम्बन्ध नहीं रववा | जो व्यक्ति राग ओर द्वेप पर विजय 
, प्राप्त करता है, कपायों की मन्‍्द करना है, कर्मा को खपा डालता 
है वह किसी बेष में हो, ख्री अथवा पुरुष किसी भी लिड्ठ का 
हो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी लिए जैन दर्शन में पन्द्रर 
प्रकार के सिद्ध बताए गए है। यह बात जैन दर्शन की 
विशालता और गुृणपूजकूता का परिचय देती है। 
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दर्शनों की परस्पर तुलना 

हर्शनों के पारस्पस्कि भद और समानता यो समझने व 
लिए नीचे छुछ वानें लिखी जाती है। हशनों का सन्तिप्त स्वरुप 
समभने में ये बातें विशेष सद्ायत्र सिद्ध होंगी | इनमें सभी 
टशने उनके विकासक्रम से अनुसार रफ्खे गए है। पहल बताया 
जा चुका ह कि टशनों के विशासक्रम वी दो घागएँ है। बेटे 
को भमाण मान कर चलने वाली और युक्ति का मुग्यता टन 
वाली । पहल दँदिय पर्म्पग परे अनुसार छर्टों दर्शनों का 
बिचार स्या जायगा। ग 

अवतक 

सागय दशन पर कपिल ऋषि हे उनाए हुए सूत्र है| बे दा 
ड्स के आाटि प्वतऊ माने जाते है। योग दर्शन महपि पठश्ञलि 
से शुरू हुआ है। बैंगेपिक दर्शन के पवर्तेक महर्षि कणाह 
है | न्याय ?शन + गौनप । मीमसा के जमिनि और बेटन्त के 
प्यास, मिल भ्रदेतितान्त या प्रारम्भ शहडुराचाय से ही दाता ६ 


मुख्य प्रतिपाय 

साग्य, याग, बैंशपिक, न्याय और वेदान्त ये पाँचों दर्शन 
औआनवाटा है अयाव्‌ ज्ञान यो भ्यानता देते ह। ज्ञान स छा 
मृक्ति मानत ई। अक्रति और पुरुष का मेदघान ही सारयमत 
में मात है। टसको मे विवेफगयाति कहते दे। योगमत भी ऐसा 
ही मानता हे । बैशैपिय और न्याय २६ पदायों के तचज्ञान 
से मोक्ष मानव दे! माया का आवरण हटने पर प्द्मतत्च का 
साज्ञात्वार हो जाना चेदास्त दर्शन में मुक्ति है।इस प्क्रार 
इन पाँचों हर्शनों में ज्ञान ” मोक्त या मोक्ष का कारण है « 


के 9१७४७ #ल# 0. ०४2९७ ०५ «५ 
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लिए ज्ञान ही मुख्य रूप से प्रतिपाद है। 

मीमांसा दश्शेन क्रियावादी है। उनके मत में वेदविहित कर्म 
ही जीवन का सुख्य ध्येय है। वेदविहित कर्मों के अजुष्ठान 
ओर निपिद्ध कर्मों को छोड़ने से जीव को स्वर्ग अथवा छुख 
प्राप्त होता है। अच्छे या बुरे कमों के कारण ही जीव छुखी 
या दुखी होता है। कमों का विधान या निषेध ही मीमांसा 
दशेन का झुझुय प्रतिपाथ है। 

जगत्‌ 

सांख्य दर्शन के अनुसार जगत्‌ प्रकृति का परिणाम है। 
मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष दो तत्व है। पुरुष चेतन, निर्लिप्त 
निर्गुण तथा कूटस्थ नित्य है। भकृति जड़, त्रिगुणात्मिका तथा 
परिण/मिनित्य है। सच, रजस्‌, ओर तमस्‌ तीनों गुणों की 
साम्यावस्था में संसार प्रकृति में लीन रहता है। ग़॒र्णो में 
विपमता होने पर प्रकृति से महत्तरव, महत्तच्व से अहड्डार आदि 
क्रम से पॉच ज्ञानेन्द्रियों, पॉच कर्मेन्द्रियाँ पाँच तन्‍्मात्राएँ, ओर 
मन की उत्पत्ति होती है। पाँच तन्मात्राओं से फिर पाँच 
गहाभूत उत्पल होते हैं। पाँच महाभूतों से फिर सम्पूर्ण जगत्‌ 
की रष्टि होती है। 

योग दशन का सष्टिक्रम भी सांख्यदर्शन के समान ही है। 
इन्हों ने रेखर को माना है किन्तु सृष्टि में उसका कोई हम्त- 
क्षेप नहीं होता । 

वेशेपिक दर्शन के अनुसार संसार परमाणु से शुरू होवा है। 
परमाणु से ह्यणुक, त्तीन हथणुकों से असरेशु इसी क्रम से घत्मदि 
अवयवी द्रन्य बनते हैं।ये अदयवीद्रव्य ही संसार है।द्व्य, _ «- 
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कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय सौर अभाव ये सात पटार्थ है। 
स्थाय दया मीमांसा हशेन में सष्ठित्स वैशेषियों रे समान ही है । 

वेदान्तलशन में ससार न्प्म का विवरत्त और माया या परिणाम 
है। संसार पारमार्थित सत नहीं है जिल्ते व्यावह्वरित्त सत्‌ 
अबात पिया ४। 


जगत्कारण 


सागय श्रार योग के मत से जगव्‌ का सारण विगुणात्मिया 
प्रक्ति है। नैयायित और वैंशेपिकों के अनुसार फर्यमंगत 
जे प्रति परयाणु, ईश्वर, ईशर या पान, ईखर सी टब्छा, टखर 
का प्रयत्न, दिया, जाल, अठए (पर्म और अपर), प्रायभाव श्री 
पिन्नससगामाय कार ; | 

मीमालयों | + मन में जीव, अहष्ट और परमाणु, जगत्‌ हे 
प्रति फारश है ।बेटास्तत् मत से धर अपाव्‌ अत्रिया से शर्ते 
नद्य मगत्‌ का उपादन पारण ६ और पही निमित्त भाग्ण है । 


€ 
इश्वर 

सारय दर्शन ईश्वर करो नहीं मानता।योगदर्शन से सजुसार 
कलेश उमंत्िपारर और उनके फ्ल शआादि से अम्पूष्ट पुरुपविशेष 
ही इखर दे | इनके मत में ट्वर जगत्कत्तों नहा है। उशेषित 
और नैयायिक मत में टेखर जगत्‌ का कर्चा है। उसमें आठ 
गृण होते दै- सगया (एकत्व), परिमाए (परममद्त्‌) पूयकव, 
संयोग, विभाग, उद्धि, इस्ड और सयत्र । 

मीमासक टेखर सो नहा सानते। बेदान्ती मायात्रच्छिन चैतन्य 
यो /खर मानते ६ | 
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विनर 

-..0 वय. दशन मे पुरुप की ही जीव माना गया है 
है बह, भर 
था विश्व अथोत्त स्बेन्याप हे 


सृख दृध्थ आदि सब परकृति 
परम है पुरुष भश्वानता के कारण उर्ह अपना सप्रफ कप 
होता है। योग दर्शन में जीब 


का घरप सार 

वेशेषिक तथा नैयायिशलों के श्र बे 
का अधिष्ठाता आत्पा ही जीव है। इसमें १३ गुण है. 
परिमाण, पृथक्त्, संग्रेग विभाग वृद्धि ज्या 
हवप, पयत्न, परम, अपने आर भावना छ्ख ) दुख, श्च्छा 
मत में भी जीव विश्वु तथा नाना है। भीजां दशन के | इन 
भी जीव विश्व, नाना, कर्तो तथा भोक्ता 

चेदान्त के अनुसार अन्तफरण बे 


मेष हो जी 
ब्‌न्ध्‌ हेतु पेहे। 
सांख्य आर योग दशन केश 4. 
के कारण दा हुआ ह। वास्तव में, भें अविदेय, 
भिन्न है। प्रकृति जड़ है आर दोनो छे 
भिन्न होने पर भी प्रकृति के कायो के कग सुधा 
अपने को दुखाो तथा ससार में फंसा 0 फूर जीद 
आर पुरुष का भेदज्ञान होते ही गोज् ३३ 
इन दोनों का अविवेक अथाद भेदजन हे ना । इसलिए, 
बन्ध का कारण है। नयायिक और है; बा ही संसार 
ही बन्ध छा कारण मानते हैं । मीमांस हू... ५ | अन्वान को 


कम वन्‍्ध के कारण हैं। वेदान्त में भेद भैमुसतार निपिद्ध 
हे बन्ध का फारए 
गाता गया है। 


“ 


जश्८ भी सेठिया जैन भन्यमाला 





बन्घ 
सांस्य मत में जिविध दृख का सम्बन्ध ही यन्‍्य है। योग 
दर्शन में प्रकृति और पुरुष पे सयोग से पंदा होने वाले अविया 
आदि पाँच कलेश।नैयायिक और पेशेपिक मत म इकीस पवार 
के दु ख का सम्यन्ध ही पन्‍्प है। मीमासा दर्शन में नरसा्टि 
दुखों का सम्बन्ध तया वेदास्त दर्शन में शरीरादि थे साथ मीव 
या अ्रभेद ज्ञान वन्य है। 
मोत्न 


साग्य, योग, बैशेपिय और न्यायदर्शन में द्‌ य्र का ध्वस्त 
अर्थात्‌ नाण हो जाना ही मोज्ञ है। मीमासा टशेन माज्ष नहीं 
मानता । यवादि के द्वारा होने थाला स्त्र्ग अर्थात्‌ सुख उस मंद 
में मोक्ष है। पेदात दर्शन से सनुसार जीवामा और परमात्मा 
के एकय या साज्ञासार हो जाना मोक्ष दे। 


मोक्ष साधन 
सारय और योगदशशन में प्रकृति पुरुष का विवेक तेया 
बैशेपिय और नैयायित मन में तत्यज्ञान ही मोत्ञ ता कारण है। 
मीमासा मत में स्वर्ग रूप मोज्ष का साधन वेद विहित कर्म या 
अलुष्टान और निपिद्ध त्मों का याग है । उेदान्तटर्शन में अविया 
आर उसके कार्य का निटत्त हो जाना मोत्ष दे । 
अधिकारी 
सागयदर्शन में ससार से बिरक्त पुम्ष को मोज्ञ मार्ग रा 
अधिकारी माना है। योगदर्शन में मोत्त का अधिकारी विशिष्ठ 
पित्त बाला दै। न्याय और वैशेषिक दर्शन म दु खजिन्ञास 
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अर्थात्‌ दुःख को छोड़ने की इच्छा वाला व्यक्ति मोक्षमाग का 
अधिकारी है। मीमांसा दर्शन में कमफलासक्त तथा वेदान्तदशन 
में साधनचतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति मोक्षमाग का अधिकारी है। 

इस लोक तथा परलोक के भोगों से व्रिक्ति होना, शान्त 
दान्त, उपरत तथा समाधि से युक्त हाना, रराग्य वेया मोच की 
इच्छा होना, ये चार साधन चतुष्टय है। 


वाद 


संसार पें दो तरह के पदार्थ हैं-- (१) नित्य जो कभी उतन्न 
नहीं होते और न कभी नष्ट होते हैं। (२) अनित्य, जो उत्पन्न 
भी होते हैं ओर नष्ट भी होते रहते हैं। 
अनित्य कार्यों की उत्पत्ति के प्रत्येक मत की परक्रियाएँ मित्र 
भिन्न है। सांड्प और योगदर्शन परिणामवादी हैं। इस मत 
के अनुसार काय उत्पन्न होने से पहले भी कारण रुप मे 
विधमान रहता है। इसी लिए इसे सत्कायंवाद भी का 
जाता है। अयाद संसार में कोई वस्तु नह उत्पन्न नहीं होती। 
घट, पट आदि सभी वस्तुएँ पहले से विद्यमान ह_। कारए 
सामग्री के एकत्र होने पर अभिष्यक्त अथोद्‌ मकट हो जाती है। 
इसी झमभिव्यक्ति को उत्पत्ति कह जाता है। परिणाम का झप 
है दद्लना। अथात्‌ कारण ही काय रूप में अभिव्यक्त होता 
है। सांसारिक सभी पदार्थों का कारण मकुंति है। पहकुंति ही 
महान आदि तस्ों के रूप में परिणत होती हुई घट पट आदि 
रूप में अविभक्त होती है । इसी का नाम परिणामदाद है। 
वैशेषिक, मेयायिक और मीमांसक झरम्भवादी हूँ। इनके 
मत में घटादि कार्य परमाणुओं से आरम्भ होते हैं| इत्पत्ति स 
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पहले वे असत्‌ रहते है| क्रिसी भी कार्य के आरम्भ देव ए 
परमाणुओं में क्रिया होती है| दो परमाणु मिलरर दण्णा 
बनता £ | तीन दणणुफों से तसरेणु। इसी प्रयार टचतरावर 
टद्धि होते हुए अययत्री यनता है। यही आर्म्भवाट है। 
वदान्ती वियत्तवाट यो मानते है ) इन के मत से ससार 
अग्निया युक्त ज्ह्म का कार्य है। अविया अनाि है। वर्ष 
परमा्य सत्‌ है और घट पटादि परार्थ मिथ्या यर्थात्‌ व्यावधरसि 
संत दै।स पटाथों के पारण दो ह-अविया और प्रह्म। ससार 
आअगिया या परिणाम है और नह्य या वियते | सारण और 
यार्य की सत्ता एस हो तो उसे परिणाम वहां जाता है। अगर 
कारण और फाये दोना की सत्ता भिन्न भिन्न से ता उस विव 
कहा जाता ई | माया और ससार दानों व्यायधारिक सत्‌ # 
स्सलिए ससार माया या परिणाम है। नह्य परमार्थ सत्‌ ई 
आर ससार व्यावदारिक सत्‌ , इसलिए ससार नद्य सा विवत्त है। 


आत्मपरिणाम 
हों दशना मे आत्मा जिश्व है। बदान्ततशन में आत्मा ए 
और याफी मनों में नाना। 


ख्याति 


तान दो तरद का है- प्रमाण और भ्रम । भ्रम ने तीन 
भेद है- सशय, विपयेय और अन"“यवसाय | सदहात्मक ज्ञान 
को सशय कदते हं। विपरीत ज्ञान यो विपयेय और अनिश्चित 
प्रश्नात्मऊ ज्ञान को अन यवसाय फुहइते है| पिपरीत क्षान क 
लिए दार्शनियों में परम्पर वियाद दै। अपेरे में रस्सी नेस 
कर साँप समम लेना प्रिपरीत ज्ञान दे] यहाँ पर प्रश्न दोता 
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है कि विपरीत ज्ञान केंसे होता है? नैयायिकादि प्रायः सभी 
मतों में ज्ञान के प्रति पदार्थ को कारण माना है। रस्सी में 
सॉप का भ्रम होने पर प्रश्न उठता है कि वहों सॉप न होने पर 
भी उसका ज्ञान कैसे हुआ १ इसी का उत्तर देने के लिए दाशेनिको 
ने भिन्न भिन्न ख्यातियों मानी है। 
सांख्य, योग और मीमांसक अख्याति या विवेकाख्याति 
को मानते है| इनका कहना है कि यह सॉप है इस में दो 
ज्ञान मिले हुए हैं। यह रस्सी है ओर वह सॉप। “यह रस्सी 
है यह ज्ञान पत्यज्ञ हे और 'बह सॉप है' यह ज्ञान स्मरण | 
दाना ज्ञान सच्चे है | सामने पड़ी हड़ रस्सी का ज्ञान भी सच्चा 
है ओर पहले देखे हुए सॉप का स्मरण भी सच्चा ३। इन 
दोनों ज्ञानों में भी दो दो अंश हैं। एक सामान्यांश और 
दूसरा विशेषांश। रस्सी के ज्ञान में यह सामान्यांश है 
ओर रस्सी विशेषांश | वह सॉप है! इस में वह सामान्यांश 
ओर सॉंप विशेषांश | 'यह सॉप है? इस ज्ञान में इन्द्रियादि 
ढोप के कारण एक ज्ञान का विशेष अंश विस्मृव हो जाना है 
आर दूसरे का सामान्य अंश । इस प्रकार इन दोनों ज्ञानो का भेद 
करने वाले अंश विस्मृत होने से बाकी वच दोनो अंशो का ज्ञान रह 
जाता है ओर बही यह सोंप है! इस रूप में मालूम पड़ता है। 
इन के मत में मिथ्याज्ञन होता ही नहीं । जितने ज्ञान 
सब स्वयं सच्चे है इसलिये 'यह साँप है बह ज्ञान भी सचा 
है। असल में दो ज्ञान हैं ओर उन का भेद मालूम न पड़ने 
से श्रम हो जाता है | भेद या विवेक का ज्ञान न होना ही 
विवेकाख्याति है| ेु 
नेयायिक़ ओर वेशेपिक अम्यथाख्याति मानते हैं। उन 


ड्श्रे ओ सेठिया जैन मन्यमाज़ां 


न जनलसलसलननी भी 


या कहना है कि यह साप है! इस जान में रिसी दूसरी जंग” 
देखा हुआ साप ही मालूम पटता ई।पहले देखा इओ्ना भा 
वह साप' ”स रूप में मालूम पढना चाहिये विन्‍्ह दोप व 
कारण “यद साप' ऐसा मालूम पढने लगता है | ”स मरा 
पूर्वानुभूत सर्प का अन्यथा (दूसरे) रूप मं अथाव (दे साप को 
जग? यह साप मालूम पढ़ना श्रन्यथाग्याति ई | 
वेहास्ती अनिरवेचनीय रयाति मानते है। अयोव्‌ 'यद सापई 
इस श्रमात्मर ज्ञान में नया सर्प उत्पन हो जाता है। बह साप 
वास्तविर संत नहा है ] क्योंकि वास्तविक होता तो उसके उाटल 
या असर होता । झायाश सम को तरट असत्य भी नही ड् 
क्योंकि अ्सत्‌ होता तो मालूम ही न पढता।सदसव्‌ भी नहीं है 
क्योंकि इन दोनो में परम्पर विरोध ६ | इस लिये सत्‌ असत्‌ 
और सदसव्‌ तीनों से विलत्षण अनिवेचनीय अथात्‌ गिस के 
लिये कुछ नहीं कहा जा सकता एसा साप उत्पन होता ६। 
यही अनिवननीय ग्याति दे । 


प्रमाण 
बैशपित प्रयक्ष और अज्युमान ठो थमाण मानत है | साएय 
तथा याग प्रत्यक्ष, अनुमान और यागम । नैयायिक प्रत्यक्ष, 
अह्ुपान, डप्पान और शदद | मीमासक तथा चेटान्ती पत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव। 
सत्ता 
बनान्ते यो छोड +र सभी दशन सांसारिक पदायों को 
बरास्ततरिय खत अर्थात्‌ परमार्थ सद्‌ मानते ई। न्याय, और 
ईशेषित सत्ता तो जाति मानते दे तथा पढायों में इस या 
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रहना समवाय सम्बन्ध से मानते हैं। सांख्य, योग ओर 
मीमांसक जाति या समवाय सम्बन्ध को नहीं मानते | 
चेदान्त दशन में सत्ता तीन प्रकार की है| ब्रह्म में पारमाथिक 
सत्ता रहती है। व्यवह्वर में मालूम पड़ने वाले घट पद आदि 
पदार्थों में व्यवहार सत्ता । स्वप्न या भ्रमात्मक ज्ञान के समय 
उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रतिमासिक सत्ता अथोत्‌ वे जितनी 
देर तक मालूम पड़ते है उतनी देर ही रहते हैं| 


उपयोग 


प्रत्यक्ष दर्शन या उसका ग्रन्थ मारम्भ होने से पहले 
अपनी उपयोगिता बताता है । साधारण रूप से सभी दशेन 
तथा उन पर लिखे गए ग्रन्थों का उपयोग सुखप्राप्ति ओर 
दु/खों से छुटकारा है। किन्तु सुख का स्वरूप सभी दर्शनों 
में एक नहीं है। इस लिये उपयोग में भी थोड़ा थोड़ा भेद 
पड़ जाता है । सांख्यदर्शन मकृति और पुरुष का भेद ज्ञान 
करवाना ही अपना उपयोग मानता है। योग का उपयोग है 
चित्त की एकाग्रता | वेशेषिक और न्याय के अनुसार सापम्य 
सेधम्ये आदि द्वारा तल्वज्ञान हो जाना ही उपयोग है । भीमांसा 
का उपयोग है यज्ञादि के विधानों द्वारा स्वगे प्राप्त करना | 
चद्मरूप प्रमार्थिक तत्व का सात्ञातक्तार करना ही बेदान्त 
दर्शन का उपयोग है। 


३ र्‌ः 
अवेदिक दशन 
जो दर्शन या विचारधाराएँ वेद को प्रमाण नहीं मानती 
विकास की दृष्टि से उन का क्रम नीचे लिखे अनुगार है -चार्वाक, 


न्२४ भी सेटिया जैन प्रन्यमाला 
उभाषिय, सौनान्तिक, योगायार, साध्यमिर और सेन वीर 
की चारों उियारपासएँ पौद्धा में से निकली दे। तलवार 
दृष्टि से समभाने के लिए इसके जियय में भी इंड ये सीने 
लिखी जाती है| हे 
प्रवतक 

चार्याक टन थे प्यत बृहस्पति माने जाते है, रिस्विनो 
फोई ग्रथ न मिलने स यह निश्चय पूर्यर नहीं कह्दा जा सती 
कि बृ४स्पति नाम के कोई आचार्य पास्तव में हुए थे था नहीं! 

परद्धों पे बैभाषिय और सौत्रान्तिक मत तीन पटरी 
पाए जाते है| इसलिए इनका प्रारम्भ उन्हीं से माना जाता है| 
बाद में उहुत से आचायों ने इन मता पर ग्रन्थ लिखे है। योगावार 
मत + प्रततेक आचार्य असड़्र और यसृउन्धु माने जाते है। 
मा यतक्षित मत के प्रधान आचाय नागाजन थ | यतमान रे 
दर्शन थे धवर्तक भगयान्‌ महावीर स्यामी है। 


प्रधान प्रतिपाय हर 

चार्बार दर्शन भौतिकयादी है। स्वर्ग नरक की सत्र यातों 
को टोग मानता है। पैभाषिकों का सर्वास्तिवाद है. अथाव 
दुनिया की सभी बस्तुएँ यरास्तव में सद्‌ फिन्‍्तु क्षणिक हैं और 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान से भानी जाती हे सौजान्तिर मत में सब 
पस्तुएँ सत्‌ होने पर भी प्रत्यक्ष का विपय नहीं है। वे सब 
अनुमान से जानी जाती है । योगाचार ज्ञानाईववादी है अर्थात्‌ 
ससार मी सभी पस्तुएँ कूटी है, केयल ज्ञान ही सच्चा द ! 
बह भी ज्षणित् है। माध्यमित्त शत्यवादी है। उनसे मत में 
ससार ने भावस्वरूप है, न अभायस्वरूप है, न भाताभाव 
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खरूप है, न अनिरवंचनीय है। इन चारों कोटियों से विनिमुक्त 
शून्य है। माध्यमिक का अथे है मध्यम माग को मानने वाला 
अर्थात्‌ नो भाव और अभाव दोनों के बीच में रहे। मैन दशेन का 
मुख्य सिद्धान्त स्थाद्गाद है। स्याह्दद और मध्यमताद में यही 
फके है फि स्पाद्ाद में भिन्न मित्र अपेज्ताओं से एफान्त दृष्टियों 
का समन्वय किया जाता है, उनका निषेष नहीं किया जाता। 
मध्यमदाद दोनों अन्तों का निषेध करता है। 
जगत्‌ 

चार्याक संसार को पृथ्वी, जल, अभि और वायु इन चार 
भूतों से बना हुआ मानते हैं । बेभापिक और सौत्रान्तिक जगत 
को ज्षणिक् तथा अनादिप्रवाह रूप मानते हैं। योगाचार ज्ञान 
के सिवाय मालूम पड़ने दाले सभी पदार्थों को मिथ्या मानते 
हैं। माध्यमिक संसार को शल्यरूप मानते हैं। जैन संसार फो 
वास्तविक अनादि और अनेक धर्मात्मक मानते हैं। 

जगत्कारण 

भार्वाक मत से जगद्‌ का कारण चार भूत हैं। वौद्ध संसार 
को प्रवाह रूप से अनादि मानते हैं। उनके मत से भिन्न मित्र 
बसस्‍्तुओं के अलग झलग कारण हैं। जैन भी संसार को भवादह रूप 
से अनादि मानते हैं, किन्तु सारी वस्तुएँ छः ड्रब्यों से बनी हुई हैं। 


झेम्वर 
चावोक, जैन या चौद्ध कोई भी आत्मा से अतिरिक्त ईश्वर 
को नहीं मानते। जैन ओर बोद्धदशन में पूर्ण विकसित आत्मा 
ही इेश्वर या परमात्मा माना यया है, किन्तु वह जगत्कत्तो नहीं है। 
जीव 
चार्दाक जीव को देहरूप, इन्द्रियसप या मनरूप मान तत। बौद्धों 
के पत में जीव अनेक, ज्णिफक और मध्यम परिमाण पाले हैं। 
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जैन दर्शन में जीव अनेक, कर्चा, भोत्ता और ठेद परिणाण (! 
यन्ध डेतु 
चार्बाऊ मत में मोत् नहीं है, इसलिए वन्य देह, व, माई 
उसके साधन और शप्रिमारी या प्रश्न ही नहीं होत। वाई 
अ्रस्मितामिनिवेश अर्थात्‌ अढद्भार को उनपर का पाएएं गाता 
है । जैन मत में गग और द्वेप उनपर थे कारण ६ 
यनप 
वौद्धमत में शात्मसन्दानपरस्परा वा उना रहना ही व 
$ | उसके टूटवे ही मोक्ष हो जाता है । जैन दर्शन में कर्मपरमाणुर्म 
का आत्मा से साथ सम्बन्ध होना यन्‍्पर माना गया ई 
सोक्ष 
पौद्ध मत में सन्‍्तानपरम्परा या विच्छेद ही मोक्ष है।गं 
दर्शन में उ्मों का सर्वथा क्षय छोजाना मोक्त है। 
पी साधन 
प्रद्धवर्शन में ससार मो दुखमय, ज्षणित शल्य श्रार्दि 
यताया गया दै। इस प्रसार का चिस्तन ही मोक्ष का साथ 
> | तपस्या और विपयभोग दोनों स अलग रहकर मध्यम मार्ग 
को अपनाने स ही शान्ति शाप्त दोती है। सैनद्शन में सबर 
आर नि्ेरा को मोत्ञ का साधन माना है। 
अधिकारी 
प्रीद्ध और जैन दोना दर्शनों मे ससार से पिरक्त मलुप्य 
तच्वतान या अप्रियारी माना गया है। 
जाद्‌ 
चार्वायों में उम्द्‌ की उत्यत्ति क विपय में कई बाद म्चलित 
» उन में मुगय रूप से स्प्रभाववाद है। अयात्‌ वस्तु की उपत्ति 
आर विनाश स्वाभाविक रुप से अपने आप होते रहते ह | 
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[4 रू बन 
“- विनय के सात भेद 
युत्पत्त्यथें- विनीयते क्िप्यतेड्टप्कार॑ कर्मानेनेति विनयः। 
तू मिस से आठ प्रकार का कर्ममल दूर हो वह विनय है। 
बरूप- दूसरे को उत्कृष्ट समझ कर उस के प्रति श्रद्धा 
। दिखाने ओर उस की प्रशंसा करने को विनय कहते है। 
प के सात भेद हैं--- 
ज्ञनविनय- ज्ञान तथा बानी पर श्रद्धा रखना, उन के 
भक्ति तथा वहुमान दिखाना, उन के द्वारा प्रतिपादित 
ओ पर अच्छी तरह विचार तथा मनन करना और 
पूवक ज्ञान का ग्रहण तथा अभ्यास करना ज्ञानविनय है। 
वन आदि के भेद से इस के पॉच भेद है। 
दर्शनविनय- इस के दो भेद है स्पा ओर अनाशातना। 
गुणाधिकों की सेवा करना, स्तुति वरगरह् से उन का 
7र करना, सामने आते देख कर खड़े होजाना, वस्पादि के 
सन्पान करना, पधारिए, आसन अलंकृत की जिए इस प्रकार 


श्श्द भी सेठिया जैन धन्य माला 


प्रमाण 8 20000 
चार्यात ग्ेवल पत्यक्ष मो प्रमाण मानते दे। वोद कि 
और अल्भुपान दो यो । योई पोई रौद्ध पेय प्यल वाई 
प्रमाण मानते है। जैनदर्शन में भन्‍्पत्ञ और परोक्ष दा शाए 
माने गए हैं। धस्यक्ष ये फिर स्म्ण, प्र यभिश्ञन, ता धर 
और शागम पाँच भेट ४ । 
सन्ता 
चार्योक, श्ैभाषिस, सौतान्तिक और जैन मत वे अदुता 
संसार की सभी उस्तुओं में पारमायित्र सत्ता है। योगाना 
वान में पासमायिक सत्ता और वाद्यवस्तुओं को मिथ्या मानता 
$ ।माश्यमित सत्ता को नहीं मानने | उन के मत में सभी शत है। 
मत उपयोग है यहर्त 
चाबोक दर्शन की शिक्षा मलुष्य मो पका नास्तिर उना। 
$। स्वर्ग, तरफ और मोक्ष की चिन्ता छोड़ सर इसी जीवन 
को आननन्‍्तमय यनाना चाहिए यही जात सिखाने में चावार 
मत यी उपयोगिता है। हि 
बौद्ध दर्शन के अनुसार जय तक आत्मा या अस्तिल है 
तय तर दु सों स छुट्यारा नहीं मिल सक्ता। इसलिए दुख 
मिटाने + लिए अपने अस्तित्व को ही मिय देना चाहिएं। 
इस मरार दु'स से छुटफारा पाने की शिक्ा देना ही बीद 
टशन का उपयोग है। 
जुैनदशेन ये अज्भुसार आत्मा अनन्त गुणों का भण्दार है। 
अनदशन उन आत्मग्रणों मे विक्लास का मार्ग बताता है। 
आत्मा मा पूर्ण विकास हो जाना ही मोक्ष है और यही परम 
पुस्‍्पार्य है। 
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४९८- विनय के सात भेद 

व्युत्पक््ययं- विनीयते जिप्यतेड्छप्रकारं कर्मानेनेति विनय | 
अर्थात्‌ जिस से आठ प्रकार का कर्मवल दूर हो वह विनय है। 

स्परूप- दूसरे को उत्कृष्ट समझ कर उस के प्रति श्रद्धा 
भक्ति दिखाने ओर उस की प्रशंसा करने को विनय कहते है। 
विनय के सात भेद हैं--- 
(१) ज्ञानविनय- ज्ञान तथा ज्ञानी पर श्रद्धा रखना, उन के 
प्रति भक्ति तथा बहमान दिखाना, उन के द्वारा प्रतिपादित 
वस्तुओं पर अच्छी तरह विचार तथा सनन करना ओर 
विधिपूषेक ज्ञान का ग्रहण तथा अभ्यास करना ज्ञानविनय है। 
मतितान आदि के भेद से इस के पॉच भेद हं। 
(२) दशनविनय- इस के दो भेद है सभ्षपा आर अनाशातना। 
दर्शनगुशाधिकों की सेवा करना, स्तुति वगैरह से उन का 
सत्कार करना, सामने आते देख कर खड़े होजाना, वस्तादिं के 
द्वारा सन्‍्यान करना, पधारिए, आसन अलंकृत कीजिए इस पकार 
निवेदन करना, उन्हें आसन देना, उनकी पन्‍्रद्षिणा करना, 
राथ जोइना, आते हों तो सामने जाना, यठे हों वो उपासना 
ऋरना, जाते समय कुछ दर पहुँचाने जाना सभृपा विनय है। 
प्रनाशातनाविनय- यह पंतालोॉस तरह का है। अरिहन्त, 
अहत्मतिपादित धर्म, आचाय्ये, उपाध्याय, स्थविर, कुल,गण 
संघ, अस्तिवादरूप क्रिया, सांभोगिकक्रिया, मतित्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और पेवलतान इन पत्र स्थानों की 
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आशातना न करना, भक्तिउद्मान करना ठया यों हे 
यीर्तन बरना। पर्म सम्रह में मक्ति, यहुमान और वा” 7 
तीन शं है । हाय जोदना वर्गरः वाद आवारों वो मद 
कहते है। हृटय में श्रद्धा और प्रीति रपना पहुमान है। गए 
को ग्रहण करना उणेयाद है! 

(३) चारियविनय- सामायिक आदि चारियों पर अद्धा करो 
फाय स उसका पादान करना तथा भव्यप्राणियों ये सामने 
उनकी प्ररूपणा करना चारितत्िनय है) सामायित 28 
विनय, छेलोपस्थापनित चारितबिनय, परिदारविशुद्धि चा 
विनय, सूल्मसपरराष चारिित्रिनय और ययार्यातवारिर 
विनय पे भेद से इसके पाय थेद है। 

(४) मनविनय- आयायीदि की मन से विनय करना, मन हीं 
अशुभपि्ररत्ति यो रोफ़ना तथा उस शुभ प्रद्धत्ति में लगाना मे 
विनय है। इस के दो भेद ४ प्रशस्त मनप्रिनय तथा अप्रशल 
मनविनय | इन में भी प्रयेत् के सात सात भेद हैं। 

(५) बचनविनय- आचार्यादि की वचन से विनय बरना, बचने 
की अशुभ परष्त्ति को गेफना तथा उसे शुभ उ्यापार मं लगाना 
धचयनविनय है। इसके भी मन क्री तरह दो भेद हैं। फिर 
प्रयेक़् के सात सात भेद है व आग लिखे जायेंगे | 

(६) कायविनय- आचार्यादि की राय से विनय उ रना, याया 
की अशुभ प्रटतति को रोकना तया उसे शुभ “यापार में प्रटत 
करना कायविनय है| इसमें भी मनविनय को तरह भेट है। 
(७) उपचारविनय-दूसरे को सुर प्राप्त हो, इस तरह की याद्य 
क्रियाएँ +रना उपचारदिनय ई । इस के मी सात भेट $। 

(उबवाई सुत्र २०) (मगवत्री राव$ २४ ढ”गा ७) (दर्जाग सूत्र ४८४) 
(घरमसप्रद अश्ययन 5 अतातिवार प्रकरण) 
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४९९- प्रशस्तमनविनय के सात भेद 


मन को सदोप क्रियावाले, ककश, कड़, निष्ठुर, परुप, पाप 
कर्मो का वन्‍्ध करने चाले, छेदकारी, भेदकारी, दूसरे को कष्ट 
पहुँचाने वाले, उपद्रव खड़ा करने वाले और प्राणियों का घात 
करने वाले व्यापार से बचाए रखना मशस्तमनविनय है। अर्थात्‌ 
मन में ऐसे व्यापारों को न सोचना तथा इनके विपरीत शुभ 
बातों को सोचना प्रशस्तमनविनय है। इसझे सात भ्रेद हैं- 
( १ ) अपावए-- पाप रहित मन का व्यापार | 
६ २) असावज्जे- क्रोधादि दोपरहित मन की प्रहत्ति। 
(३  अकिरिए- कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्ति रहित 
पन की प्रहत्ति। 
(४ ) निरुवक्केसे- शोकादि उपक्लेश रहित मन का व्यापार। 
( ४ ) अणणहवकरे-- आभ्रवरहित्त । 
( ६ ) अच्छविकरे-अपने तथा दूसरे की पीड़ित न करने वाला । 
(७ ) अभूयाभिसंकए - जीवों को भय न उत्पन्न करने वाला 
पन का व्यापार । 
(भगवती शतक २६ उह्देशा ७) (अयाग सूघ +८४) (उस्पाई चूत २०) 
५००- अपरशस्तमर्नावैनय के सात भेद 
ऊपर लिखे हुए सदोप क्रियावाले आदि अशुभ व्यापारों 
में मनन को लगाना अप्रशस्तमनब्िनिय है| इसके सात भेद ह- 
(९ १ ) पावए- पाप वाले ब्यापार में मन फो लगाना । 
(२ ) सावज्जे- दोप वाले व्यापार में मन को लगाना । 
( ३) सक्षिरिए-- रायिकश्ी शछादि कियाओं में आसक्तिसहित 
मन झा व्यापार । 
( ४ ) सउबक्‍रेसे - शोकादि उपक्लेशसहिन भन छा व्यापार । 
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(५ ) झ्रएहबयफरे- आश्रय वाले कार्यों में मन थी फ्रत्ति | 
(६ ) छविफरे- अपने तथा दूसरों यो आयात (परेशाना) 
पहुचाने वाले व्यापार में मन को प्रहत्त वरना । 
(७) भूयामिसक्ए- जीरो को भय उत्पन्न करने वाले व्यापार 
में मन प्रदत्त करना। 
(भगयती रातक २४ छहेशा ७) (शाणाय सुत ५८४) (उबवाई सूत्र २ ) 
५०१- प्रशस्तवचनावैनय के सात भेद 
बचन की शुभ प्रदत्ति को प्रशस्तवचनविनय पहले है। भयाव्‌ 
फ्दोर, सायथ, छेदकारी, भेदसारी आदि भाषा न योलने तथा 
हित, मित, प्रिय, सत्य वचन योलने यो तथा वचन से दूसरों 
का सन्‍्मान करने को प्रशस्तवचनवरिनय ऊदते है। इसके भी 
प्रशस्तमनविनय की तरह सात भेद है | वहाँ पापरहित श्रार्टि 
मन पी प्रहत्ति है, यहाँ परापयुक्त वचन से रहित होना है। 
बाफी स्वरूप मन की तरह है। 
(भगवती शतक २६ उद्देशा ७) (रांग सूत्र ४८६) 
५०२ अप्रशस्तवचनविनय के सात भेद 
बचने यो अशुभ व्यापार में लगाना अप्रशस्तवचनविनय 
5) इससे भी अभ्शस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं। 
(भय्वती शतक २४ उूशा ७) (ढाणाग सूत्र ६८५) 
५०३- प्रशस्तकायविनय के सात भेद 
काया अथीद्‌ शरीर से आचाय्ये आदि फी भक्ति करने और 
शरीर की यतनापूर्षज प्रहत्ति को प्रशस्तकायविनय कहते ६ 
इसके सात भेद ६-- 
(१) आउत्त गमण- सावधानतापू्वंक जाना ) 
(्‌ ६] ) आउइउत्त ठाण- सावधानतापूवक ठहरना । का 
(३) झआाउत्त निसीयण- सावधाननापूर्वक चेंठना । 
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/ अथात्‌ तदत्तिकार करना चाहिए । तीसरी बार 
ता चाहिए, अर्थात्‌ यह कहंना चाहिए कि आपने 
वही सत्य है । चौथी वार सूत्र कां पू्वोपर 
प्रके कर कोई संदेह हो तो पृच्छा करनी चाहिए । 
तै है? मेरी समझ में नहीं आई, इस' प्रकार 
'छना चाहिए पांचवी दफे उस वात की प्रमाण 
ता करनी चाहिए अर्थात्‌ युक्ति से उस वात'की 
| चाहिए। छट्ठी दरफे उत्तरोत्तर प्रमाण प्राप्त केरके 
फ्री पूरी बातें जान लेनी चाहिए | सातवीं वार 
[ हृदय में जमा लेना चाहिए जिसे गुरु की तरह 
दूसरे से कहा जा सके, शिप्य को इस विधि से 

ण करना चाहिए। 

(स्शेषावश्यक भाष्य गाथा ४६५) 


न्तन के सात फल 


ही प्रातःक्लाल उठकर वीतराग भगवान्‌ का स्मरण 
लिखी बातें सोचनी चाहिएँ | 
; प्राणियों में द्वीन्द्रियादि चस जीव उत्कृष्ट हैं। उन 
न्द्रय से्ेष्ट हैं । पंचेन्द्रियों में मनुष्य तथा मनुष्यों 
पान है। आयक्षेत्र में भी उत्तम कुल तथा उत्तम 
य हैं। ऐसे कुल तथा जाति में जन्म प्राप्त करके 
। पूण्णोंग होना, उसमें भी धमे करने की सामथ्ये 
ये होने पर भी धमे के प्रति उत्साह होना कठिन 
होने पर भी तत्तों को जानना मुश्किल है. -: 
एकल अयोव्‌ श्रद्धा होना कठिन है।अदा 

प्राप्ति अथोत्‌ सुशील अच्छे स्रभाव 

दुलेभ है । शील पाप्ति होने पर भी प्‌ 


के ७ “कक अं के 
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(3 ) कजहेव- उनझ द्वारा किए हुए द्वान दानादि काय $ 
लिए.उन्हें विशेष मानना। 
(४) प्रयपद़िकचिया- दूसरे द्वासा अपने उपर किए हुए 
उपकार का बहल़ा देता अयवा मोजन भादि हें दाग गुर 
की मुथ्रपा करने पर वे प्रसन होंगे और उसे बदले में वे मुर्क गर् 
सिखायेगे पेसा समके कर उनकी विनय मक्ति करना | 
( 4) श्रचगवेसणया- झआार्च (दुसी प्राणियों) की रक्षा के लिए 
उनकी गर्वेपणा करना । 
(६ ) देसकालएणया- अवसर देख रर खलना। 
(७) सब्वत्थेम्र अप्पडिलोमया- सब कार्यो में अनुकूल गहना । 
(भगवती शहद ६६ कहेंडा ७)(्दध सूत्र ६८० (उपाह सूत्र ९०) 
(घमरप्रद भपिक्ार “ मठातिवार प्रकरका 
५०६ सूत्र सुनने के सात बोल कद 
जो यादे अनरों बाला हो, सन्देद रहित हो, सारगर्मित हो, 
विस्तृत अयवाला हो, गम्भीर दया निर्दोष शो उसे खूत् कहे 
ह | घूत को सुनने तथा जानने की विभि के सात अग इ- 
(१ ) मूय- मूत्र रहना ( मान उसना 2 
(० ) हुपार- हुकाग देना ( जी, हाँ, एसा कहना ) 
(3 ) बादकार- आपने जो कुछ फद्म है, ठीझ हे ऐसा कदना। 
(० ) पहढ़िपुन्छ- प्रतिपृच्धा करना | - 
(४ ) बीमसा- पीमांसा अयोत्‌ युक्ति से विचार करना। 
(६ ) पसगपारायणा- पूर्यापर प्रसण समझकर बात यो 
पूरी तरह सममना । 
(७) परिनिद्- दृदतापूर्उर दात यो घारण करना । 
पढ़िले पहल खूलते -समय शरीर वो स्थिर रबर ठया 
मौन रह कर एकाग्र चित्त से खूब का अद्य करना चाहिए। 








२३६ भी सेठिया जैन प्रन्थमाला 
और उन में भी केवलडान सय से अ्रधित दुर्लस है | रेवस्य 
श्री प्राप्ति हो जाने पर अनन्त सुख रुप मोक्ष मी माप्ति छाता 
है ) जन्म, जग और मृत्यु आदि के दु'सों से मरे हुए ससार 
मे थोडा सा भी सुख नहीं है | इसलिए मोज्त ये लिए मे 
अयत्न करना चाहिए। जन्म वर्गरद के दुरयों से रहित अच्या 
याघ झुस यो प्राप्त ररने की यहुत सी सामग्री तो मुर्के पूर्व 
कृत शुभ यायों से प्राप्त दोगई ह। जो नहीं माप्त दुई दे उसा 
+ लिए मुर्क प्रयत्न करना चाहिए। जिस ससार वो उस समझ 
कर बुद्धिमान छोड़ देते है, उस में +मी लिप्त नहीं होना चादिए। 
इस प्रकार सोचने को चिन्तन कहते है।इस के सात फल हैं 

पेरग्ग कम्म्खबय विखुद्धनाण च चरणपरिणामों । 

धथिरया आउय योही, दय चिंताए शुणा हृति ॥ 
(१ ) बेग्ग्ग- बराग्य । 
(० ) स्म्ममखेय- उमों या नाश । 
(३) विश्वृदुनाण- उिद्युद्ध ज्ञान । 
(४) चरणपरिणामों- चारित की उद्धि। 
(४ ) यिरया- धर्म में स्थिरता । 
(६ ) आउय- शुभ शायु शा वन्य । 
(७) पोही- थापि अर्थात्‌ तत्व वान की भाप्ति। 

ऊपर लिखे अनुसार विन्तन फरने से ससार से विरक्ति हा 

जाती है |तक्नचित्तन रुप तप से उ्मों का क्षय दोता दे। 
कान का घाव करने वाले कम दूर होने से विश्युद्ध वान होता है। 
मोइनीय कर्म इसका पढने से चारित्र गुण पी हृद्धि होती है। 
ससार थी तुन्छ तथा पाप को ससार का कारण समभने स 
धर्म में स्थिग्ता होती है। टस तरद रा चिन्तन करते समय 
अयर आयुष्य वेघ जाय तो छुभ गति का वन्‍प होता | ! 
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इस बरह त्ों का अभ्यास काने से वोधषि, कल्याण अवाब 
नन्नव्वान दा जाता है ओर सत्र प्रकार के श्रेय (उत्तम गुणों) 
की प्राप्ति होती है । 

विभिवानरामिल्द कोय आरा माय सलगः सब्द) 

५०८- वर्तमान अवसर्पिणी के सात कुछकर 
अपन अपने समय के मनुप्यों के लिए जो व्यक्ति मयादा 
बाँवते ईं, उन्हें कुलकर कहते £ं। ये ही सात कुलकर साव मनु 
भी कहलाते हैं। वर्तमान अवस्पिणी के तीसरे आर के अस्त में 
सात कुलक्र हुए हैं। कहा नाता है, इस समय १० प्रकार के 
कल्पदन कालदाप के कारण कम हो गए | यह देख कर यूगलिए 
अपने अपने हत्नों पर ममस्त्र करने लगे। यदि कोई थुगलिया 
दुसरे के कन्पदन से फल ले लेवा तो कग्ठ़ा खड़ा हो जाता | 
इस तरह करे जगह कंगड़े खड़े दाने पर युगलियों ने सोचा 
काइ पुरुष पसा होना चाहिए जो सव के कन्पहनों की मादा 

बाँव दे । वे किसी ऐसे व्यक्ति को खोज ही रहे थे कि 
से एक युगल स्री पुरूष को बन के सफेद हाथी ने अपने आप 
भसठ से उठा कर अपने ऊपर बेटा लिया | दूसरे शुगलियों ने 
समका यही व्यक्ति हम लोगों में श्रष्ट $ आर न्याय करने 

, ज्ञायक है। सबने इसको अपना राजा माना तथा उसके द्वार 

बाँती हट मयांदा का पालन करने क्षगा ऐसी कथा प्रचलित है। 
पहले कुलकर का नाम विमलवाहन हे । बाकी के छः मी 
कुलकर के बंश में क्रम से हुए । सातीं के नाम इस प्रकार हें- 
(१) विमलवाहन, (२) चन्नप्मान, (3) यश्चखान; (9) 
अभिचन्द्र, (४) परश्चेणी, (६) मह्देव आर (७) नाभि। 
सातवें कुल्कर नाभि के प्ृत्र भगवान, ऋषमदेव हुए. 
विमलवाइन कुलकर + समय सात ही अकार के कन्पटस-ये 
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र्श्८ भी सेठिया जैन प्रन्यमाता 
उस समय प्रुर्तांग, दीप और ज्योति ताम के कल्पहक नही थी 
(अंग सूत्र ४६६) लम्बा योग १६७) (सनतल्वादा माय + गए २६२ 
४७०९- वर्तमान कुछकरों की भार्याओं के नाम 
बर्नेमान अवसर्पिणी ये सात छुलररें की भार्पाओों के नाम 
इस मार ई- (१) चद्धयशा, (?) चद्ठतात्ता, (३) छुरुपां, 
(४) प्रतिरुषा, (५) चुष्पास्ता, (६)श्रीश्ान्ता ओर (७ 
देवी ।उन में मरी भगवान ऋषमद्रैव थी माता थीं। और 
उर्सी भव में सिद्ध हुई ह॥ 
(दाह ग ४६६) (समव्रायाग ११०) 
५१०- दण्डनीति के सात प्रकार 
अपराधी को दुबारा अपराध से रोफन मे लिए बुरी 
या यष्ट देना दस्डनीति है ।इसरे सात प्यार हैं 
हकारे- हा | तुमने सह क्या मियां ? इसे प्रकार कहना । 
मकारें- 'फ्रि ऐसा मत करना) इस तरह निषेध करना ) 
परिकारे- किए हुए अपराध वे लिप उसे फटकारना। 
परिभमास- ओोप से अपराधी को मत जाओ? इस प्रतार कहनता। 
मदलबपे- नियमिन ज्ञेत्र से बादर माने के लिए रोक देना। 
चारते- +द में डाल देना ) 
खुविन्डेते-- हाय पैर नाक प्रगरद काट डालना | 
इनमें से श्रथप विपलवाहन नामक दुलकर मे समय दा 
नाम की दए्डनीनि थी। अपरापी को हा हमने यह बयां 
रिया ९ इतना कहना ही पर्याप्त या। उतना ऊदने के याद अपराधी 
भविष्य ते लिए अपराप करना छोड़ टेता था दूसरे कुलरर 
अछुप्मात +े समय भी यही णक दण्डनीति थी) तीसरे और 
आये ऋलकर के समय योई अपरापों के लिए हा और बह 
अपराधों के लिए भकार' का हएड या | अपरायो सो रह दिया 
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उसी में प्रहत्त करने वाला, अयोग्य या कष्ट 
“मैथ्यं से हीन को निहत्त करने वाला तथा 
- ता में लगा हुआ साधु प्वरतेक कहा जाता है। 
उतेक के द्वारा धमंकायों में लगाए हुए साधुओं 
दुखी होने पर जो उन्हें संयम या शुभयोग में 
स्थविर कहते है । 
 पुण थेरो पवकत्तिवाचारिएसु अस्थेसु । 
थे सीयइ जई संत्तवलो ते थिर कुणइ ॥ 
गो प्रव्तेक के द्वारा बताए गए धमकर्मों में साधुओं 
रे बह स्थविर कहा जाता है।जो साधु जिस काय 
या दुखी होता है स्थविर उसे फिर स्थिर कर देता है 
गणी- गण अथात्‌ साधुओं की ठोली का आचाय 
साधुओं को अपने शासन में रखता है| 
) गणधर या गणाधिपति- तीर्थकरों के प्रधान शिष्य 
« कहे जाते हैं। अथवा साधुओं की दिनचयो आदि का 
व्यान रखनेवाला साधु गणधर कहा जाता है | 
पेयधम्से दढधम्मे संविग्गो उज्जुओ य तेयंसी । 
संगहवग्गहकुसलो, खुतत्थविऊ गणाहिवई ॥ 
अर्थात्‌ जिसे धर्म प्यारा है, जो धर्म में दृढ़ है, जो संवेग 
ला है, सरल तथा तेमखी है, साधुओं के लिए बद्ध पाक 
प्रादि का संग्र तथा अनुचित बातों फे लिए उपग्रह अथोह 
रोफटोक फरने में कुशल £ और सूत्राय को जानने वाला ६ 
वही गणशाधिपति होता है। 
(७) गणावच्छेदक - जो गण के एक भाग को लेकर गन्‍्ठ 
ये रक्ता के लिए थाहार पानी आदि की उविधानुसार अलद 
विचरता ई उसे गणावच्छेदक झहते ६। 


्> 


२४० मी सेटिया जैन धन्य सात़ा 
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बरने याल्षा, चहुतिंप सब ये सखालन मे समर्थ वया दम 
पणों प्रा धारक साधु आचार्य पत्पी के योग्य समा जाताई। 
(० ) उपाश्याय- जो साएु दिद्वान हो तथा दूसरे साथुझों का 
पदावा हो उस उपाध्याय बहलते है । ह्ं 
(३ )अर्तर- शायाये ये थाटेश के अनुसार वैयाबब झाटि मै 
साधुथा को टीज तरह से महत्त फरने वाला अपर्तक कहलाता हद 
(४ ) स्थविर- सपर स गिरते हुए या दुखी होते हुए साथुर्ों 
को जी स्थिर कर उसे स्पप्रिर यहत हैं | स्थविर साध दीजा, 
वेय, शाखज्ञन श्रादि में बदा होता है। हि 
(४ )गर्णी- एस गच्छ (ुछ सापुझों या समूह) के मालित को 
। 








हि. 


सणी कहते है 
(५) गणपरप- जो आचार्य वी झाड़ा में रहत हुए गुर क 
अथनानुसार रद्द साधु्थों को लेफर अलग विचरता है उस 
गणपघर यहते ६ । तल 
(७) गणावच्चेटर- गण पी सारी व्यवस्था तया वार्यों का 
>याल फरने वाला गणाउच्चेल्स कहलाता व 

ठाणाग द्वत में इनसी व्याग्या नीचे लिग्े अजुसार है- 
(६ )आचाय-अतियाप, दीना, याशाखबान आदि देने वाला । 
(२ ) उपाप्याय- सू्ों या ज्ञान देने पाला । 
(३ ) प्रवर्तक- जो श्राचार्य द्वारा रताए गए बयाबच आटि 
परम कार्यों में साधुओं को अरत्त करे । 

तवसजमजोगेसु जो जोगो तत्व त॑ पयदेड । 
अम्ष्ट थ नियते$ गणतत्तिल्ला पयत्ती उ | 
अर्थात्‌ तप, सबम और शुभयोग में से जो “-7.....र यपदोग में से जो साधु जिसर जितिः 
3 यथाति गवायर शज्द सर तायऋ के प्रयान फिष्य हा लिए उात # किन्तु साठ 

देवियों मे कयपर पन्द ऋआ उपगक भर डिया सया है; 
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लिए योग्य हो उसे उसी में प्रहत्त करने वाला, अयोग्य या कष्ट 
सहन करने की सामथ्य से हीन को निहत्त करने वाला तथा 
बमेशा गण की चिन्ता में लगा हुआ साधु प्रवर्तक कह जाता है। 
( ४ ) स्थविर-परवतेक के द्वारा धर्मकायों यें लगाए हुए साधुओं 
के शियिल या दुखी होने पर जो उन्हें संयम या शुभयोग में 
स्थिर करे उसे स्थविर कहते है | 


थिरकरणा पुण थेरो पवत्तिवावारिएस अस्थेसु । 

जो जत्थ सीयइ जई संत्बलो त॑ धिर कुणइ ॥ 

अथांत्‌ जो प्रवत्तेक के द्वारा बताए गए पर्मकर्मों में साधुओं 
फो स्थिर करे वह स्थविर कहा जाता है।जो साधु जिस कार्य 
में शियिल या दुखी होता है स्थविर उसे फिर स्थिर फर देवा है। 

(४ ) गणी- गण अर्थात्‌ साधुओं की ठोली का आचाये ; 
जो कुछ साधुओं को अपने शासन में रखता है। 

(६ ) गणघर या गणाधिपति- तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य 
गणधर कहे जाते हैं। अथवा साधुओं की दिनचयो आदि का 
पूरा ध्यान रखनेवाला साधु गणधर कहा जाता है । 

पियधस्से दढधस्से संविन्गो उज्जुओ थ तेयंसी । 

संगहुव्ग्गहकुसलो, खरुत्तत्वविऊ गणादिवई ॥ 

अयात्‌ जिसे धर्म प्यारा है, जो धर्म में दृदू है, जो संवेग 
बाला है, सरल तथा तेजखी है, साधुओं के लिए वस्र पाह 
आदि का संग्र: तथा अनुचित बातों फे लिए उपग्रह अथोंद 
रोकठोक करने मे कुशल है और सज्ार्थ को जानने वाला है 
वही गणाधिपति गोता है। 
(७) गणाबच्छेदक - जो गण के एक भाग को लेकर गरः 
की रक्ता के लिए आह्र पानी आदि की उविधानुसार अलग 
विचरता है उसे गणावच्छेदक कहते हैं। 


४२ ओऔसेठिया जैन घ्रमयमत्ा 





उद्धवणापहावण खेत्तोयहिमग्गयासु अ्रविसाई। 
सुत्तत्थतदुनपत्रिऊ गणवच्छी णरिसोंहोड ॥ 
अगात्‌- दूर विहार यरने, शीघ्र चलने तथा झ्त्र भार 
दूसरी उपधियों यो खोनने में जो घप्रगने वाला ने हो, सखूज 
अर्य और तदुभय रुप आगम या जानकार हो ऐसा साए 
गणावच्छेटर होता है| (राय सुत्र १०३ टाद्) 
५१४- आचार्य तथा उपाध्याय के सात संग्रहस्पान 
आधार और उपा याय सात यातों व्य भ्यान रखने से शान 
अयतगा शिप्यों का सग्रद सर सस्ते ह , अर्थात्‌ इन सात बातों 
या “यान रखने से वे सप में व्ययम्था सायम रख सउते है, टूसरे 
साधुओं को अपने अनुरल तया नियमानुसार चला सतते ह। 
(१ ) आचार्य तया उपा याय यो आता और घारणा का सम्यश्‌ 
प्रयोग करना चाहिए उिसी काम के लिए वियान उरन का 
आज्ञा सदते है, तया किसी याव से गेरने सो अयोद्‌ नियन्त्रण 
को धारणा रहते है। टस तरह के नियोग (यात्रा) या निय्त्रण 
के अनुचित होने पर साथु आपस में या आचाय + साय कलह 
फरने लगते इ और ज्यवम्थां टूट जाती दे। अथवा दशान्तर 
में रहा हुआ गीता साए अपने अतिचार को गीताये आंचायें 
से निवेदन ररन ये लिए अगीताय सापु ये सामने जो हर 
गृतार्य पदों में कटता दई उसे शआाज्ा >हते है ) अपराय की वार 
बार आलोचना ऊ वाद जो प्रायश्रिच् विशप या निश्रय किया 
जाता ई उसे पारणा जद्दते द। इन दोनों का प्रयोग यथारीति 
न होने से जलह होने का दर है, इसलिए शिपष्यों के समग्रराय 
इन का सम्यत प्रयोग होना चाहिए । 
(२ ) आयाये और ठपा याय को रनायिर सी वनन्‍्दना वर्सरद 
सम्यक्रयोग रुगना चाहिए । दीज्ञा के वाट ज्ञान, दशन 
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में चले जाने या एकलविहार करने को गणशापक्रमण कहते है। 
आचाय, व्याध्याय, स्थविर या अपने से किसी बड़े साथ की 
आज्ञा लेकर ही दूसरे गए में जाना कल्पता हैं। इस प्रकार 
एक गण को छोड़ कर जाने की आज्ञा मांगने के लिए तीथकर्रो 
ने सात कारण बताए हैं--- 


( १ ) निजेरा के हेतु सभी धो को में पसन्द करता हूँ। सूत्र 
आर अथरूप श्रुत के नए भेद सीखना चाहता हूँ । भूले हुए 
को याद करना चाहता हूँ ओर पढ़े हुए की आहत्ति करना चाहता 
हूं तथा ज्षपण, वेयाहत्यरूप चारित्र के सभी भेदों का पालन करना 
चाहता हैँ । उन सब की इस गण में व्यवस्था नहीं है। इसलिए 
हे भगवन्‌ ! में दूसरे गए में जाना चाहता हूँ' । इस प्रकार आज्ञा 
मांग कर दूसरे गण में जाना पहला गणापक्रमण है। दूसरे 
पाठ के अनुसार में सब धर्मों को जानता हूँ इस प्रकार घमएड 
से गण छोड़ कर चले जाना पहला गणापक्रमण है। 

(२) में श्रुव और चारित्र रूप धर्म के कुछ भेदों का पालन 
करना चाहता हूँ ओर कुछ का नहीं, जिन छा पालन करना 

चाहता हूँ उन के लिए इस गय में व्यवस्था नहीं ह ।इस लिए 

दूसरे गण में जाना चाहता हूँ" इस कारण एक गण को छोड़ 

ऋर दूसरे में चल्ला जाना दूसरा गणापक्रमण है। 

(३) ध्ुके सभी धर्मो में सन्देह है। अपना सन्देश दर करने 

के लिए में दूसरे यण में जाना चाहता हैँ । 

(४) मुझे छुछ पम में सन्‍्देह है घोर कुछ , इस लिए 

दूसरे गण में जाना चाहता है । 

(४) 'में सब धर्मो का ज्ञान दूसरे को देना चा 
गण में कोई पान्त न शेने से दसरे गए में जान 

(६) कुछ धर्मों का इपदेश देने के हि जाना चाहन 
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वाले को दृष्टिरेपभारना । सोलद सतरद और अठारह पर्ष 
वाल यो क्रम से चारणभायना, मरद्यस्वप्रभारता और देजो 
निसर्ग पद्ना चाहिए। उन्नीस वर्ष वाले पो दृष्टिवाट नाम 
या बारहबाँ झग और पीस बे पूर्ण हो जाने पर सभी थ्रुतों 
को पढने का पह अधियारी हो जाता है। इस घू्जों यो पढ़ाने 
के लिए यह नियम नहीं है कि इतने वर्ष की दीक्ञाप्याय मे 
वाद ये खूज श्रवश्य पताये जायेँ, हिन्‍्त योग्य साथु यो इवन 
समय थे पाद ही परिदित स्तर पडाना चाहिए । 

(४) थआाचाये तथा उपा याय यो बीमार, तपम्वी तथा विया 

य्यन करने वाले साधुओं की पैयावद्च या ठीक पवन्ध करना 
चाहिए । यह चौथा सम्रदस्थान है! 

(४) आवचाय तया उपा'याय को दूसरे साउथ से पृछरूर 
शाम करना चाहिए, जिला पूद्े नहीं) अयवा शिष्यों से देनिर 

ऋत्प के लिए पूदते रहना चादिए । यह पाँचवा सम्रहस्थान है। 
(६ ) आचाये तथा उपभ्याय को अप्राप्त आयश्यर' उपकरणों 
की प्राप्ति के लिए सम्पस्पतार व्यवस्था ऊरनी चाहिए! अपोव्‌ 
जा वस्तुए आवश्यक ह और साधुओं रे पास नहीं है उनमी 
निर्दोप्राप्ति से लिए यत्र सरना चाहिए यह छठ सम्रस्यान है। 
(७) झाचाय तथा उपायाय सो पूवमाप्त उपररणों दी रखा 

का ध्यान रखना चाहिए । उन्हें एसे स्थान में न रपने देना 

चादिए जिस से व सराप्र हो जायें ग चोर पर्गरद ले जायेँ । 


यह सातयाँ सप्रहस्थान है। 
(णय सूत्र २६६ ठया ६ ४४ ) (ज्ययच्र खूब खया 4. यायां १ ३४) 


१५ - गणापक्रमण सात 
कारणविशा से एश गए या सथ को छोड कर टसरे गए 


ईश्राचाय या प्राध्याव डिखी साउ को 77प डुद्धिमात झोर योग्य समम कर 
सथाटसर कर सदन हैं 
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में चले जाने या एकलविहार करने को गणापक्रमण कहते हैं। 
आयचाय, उपाध्याय, स्थविर या अपने से किसी बड़े साधु की 
आज्ञा लेकर ही दूसरे गण में जाना कल्पता है। इस प्रकार 
एक गण को छोड़ कर जाने की आज्ञा मांगने के लिए तीथकरों 
ने सात कारण बताए हैं--- 


(१) 'निजेरा के हेतु सभी पर्मो को में पसन्द करता हूँ। सूत्र 
आर अधथंरूप श्रुत के नए भेद सीखना चाहता हूँ। भूले हुए 
को याद करना चाहता हूँ ओर पढ़े हुए की आहृत्ति करना चाहता 
हूं तथा क्षपण, देयाहत्यरूप चारित्र के सभी भेदों का पालन करना 
चाहता हूँ । उन सव की इस गण में ज्यवस्था नहीं है । इसलिए 
है भगवन्‌ ! में दूसरे गण में जाना चाहता हूँ । इस प्रकार आज्ञा 
मांग कर दूसरे गए में जाना पहला गणापक्रमण ह। दूसरे 
पाठ के अनुसार 'में सब धर्मों को जानता हूँ इस प्रकार घमण्ड 
से गण छोड़ कर चले जाना पहला गणाएक्रमण है। 

'(२) में श्रुव ओर चारित्र रूप धम के कुछ भेटों का पालन 
करना चाहता हूँ आर कुछ का नहीं, जिन का पालन करना 
चाहता हूँ उन के लिए इस गण में व्यवस्था नहीं है।इस लिए 
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ' इस कारण एक गण को छोड़ 
कर दूसरे में चला जाना दूसरा गणापक्रमण है। 

(३) भुझे सभी पर्मो में सन्देश है। अपना सन्देह दर करने 
के लिए में दूसरे गण में जाना चाहता हैं । 

(४) भभुझे कुछ धर्मो में सन्‍्देह है झार कुद में नहीं, इस लिए 
दसरे गण में जाना चाहता हैँ । 

(४) 'में सब धममो का ज्ञान दूसर का दना चाहता हैं, अपन 
गण में कोई पात्र न शोने से दूसरे गण में जाना चाइना हैं । 
(६) 'छुछ धर्मों का उपदेश देने के लिए जाना चाहता हैँ । 
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(७) गण से चाहर निकल यर जिनकल्प आदि रूप एकल 
विद्वार प्रतिमा श्रद्रीपार फरना चाहता हैं? | अथवा हि 
(१) "में सत्र धर्मों पर श्रद्धा करता हूँ इसलिए उन्हें स्थिर करने 
के लिए गणापक्रमण करना चाहता द्टंटं। 
(० ) 4 बुद्धपर भद्वा करता हैं और युद्ध पर नहीं।गिन पर 
भ्रद्धा नही करता उन पर विश्वास जमाने के लिए गणापत्रमण 
फरता हूँ! ] इन दोनों में सबेविपयर और देशविपयर दशन 
अर्थात्‌ हद धद्धान पे लिए गणाप्रमण यताया गया हू 
(३-४) इसी प्फर सर्वव्रिपयर भर देशविपयक सशय को दूर 
करने थे लिए तीसरा और चौथा गणापक्रमण है। ५ 
(४-६) “में सर पर्मो का सेवन करता हूँ अथया इृद्ध फा करता हूँ 
फुदया नहीं करता!। यहाँ सेवित धर्मो में तिशेष दृदता प्राप्त करने 
के लिए तया अनासंबित पर्मो का सेवन करने के लिए पाँखता 
भौर छठ गणापक्रमण है। 
(७) शान दर्शन और चारिन के लिए, या दूसरे घाचार्य फे 
साथ सम्भोग करने के लिए गणापक्रमण किया जाता हे । 

बन में भूत अर्थ तथा उमय ये लिए सक्रमण होता है। 
जो गिसी गण से याहर कर दिया जाता है अथवा किसी 
फारए से दर जाता है बह भी गणापक्मण करता दै। 

(टाणाग सूत्र ४६४१ ) 
&०. 9 ० ली न 
५१६- पुर्मिड्ढ (दो पोरिसी) के सात आगार 

सूर्योदय से लेकर दो पहर तक चारों असर के श्राद्मर 
का त्याग करना धुरिमडू पंचरखाण है। इस में सात आगार 
होते ह- अनाभोग, सहसागार, प्रच्णसाल, टिशामीह, 
साधुवचन, सर्वसमाश्रिवर्तिता और महगगार [ 

इन में से पहिले के छह आगारा का स्वरूप बोल न० 2८४ 
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में दे दिया गया है। महत्तरागार का अर्थ है- विशेष निर्जरा 
आदि खास कारण से शुरु की आज्ञा पाकर निश्रय किए हुए 
समय के पहिले ही पतच्चकखाण पार लेना | 

(हरिभदीयावश्यक पृष्ठ ५६२ पोरिसी प्रस्णाण की टीका) 


५१७ - एगद्दाण (एकस्थान) के सात आगार 


दिन रात में एक आसन से बेठ कर एक ही वार आहार 
करने को एकस्थान पच्चक्खाण कहते हैं | इस पच्चकखाण में 
गरम (फासुक) पानी पिया जाता है। रात को चौविह्यर किया जाता 
है ओर भोजन कर ते समय एक वार जैसे बैठ जाय उसी प्रकार वेठे 
रहना चाहिए | हाथ पेर फेलाना या संकुचित करना इस में 
नहीं कल्पता | यही एकासना और एकस्थान में भेद है।इस 
में सात आगार हैं-- (१) अणशाभोग, (२) सहसागार, (३) 
सागारियागार, (४) ग्रवभ्युत्थान, (५) परिह्ावणियागार, 
(६) महत्तरागार, ओर (७) सब्वसमाहिवत्तियागार | 
( ३ ) सागारियागार-जिन के दिखाई देने पर शास्त्र में आहार 
फरने की मनाही हैं उनके आजाने पर स्थान पदल कर दूसरी 
जगह चले जाना सागारियागार है। 
(४) गस॒बभ्युत्थान- किसी पाहुने मुनि या गुरु के आने पर 
विनय सरकार के लिए उठना गुवभ्युत्यान है। 
(४ ) परिह्ावशियागार- अधिक हो जाने के कारण यदि 
आहार को परठवणा पड़ता हो तो परठत्रण के दोप से बचने 
के लिए उस आहार को गरु की आजा से ग्रहण कर लेना | 
शेप आगारों का स्व॒रुप पहिलि दिया जा चुझा है। 

ये सात झागार साथ के लिए है। 

(दरिभटीयाब या छत ८६० एम पर की दत्ता) 


२४८ थी सेठिया जैन प्रन्य माता 
2७, 3२२३ 2०-०० 
5१८ - अव्ग्रदप्रतिमाए ( पतिज्ञाए ) सात, 
सात जो मसान, वस्त, पात, आद्यराडि पम्नुण लेता है 
उन्हे भ्रगग्रर कट्ते है| इन यस्तुओं यो लने में विशेष प्ररारवा 
मयदि करना अग्रग्रई्मतिपा है। रिसी धर्मशालाअथवा 
मसाफ्स्साने में दरने जाल साथ यो मज़ान मालिय मे 
आयतन तथा दूसरे दोषों को ठालत हुए नीय लिसी सादर 
प्रतिमाए यथाशक्ति अगीझार उग्नी चाहिए। 
(१) परमेशाला बर्गग्ह मे प्रवेश फरने से पट्िल ही यह सोच 
लें रि “मं अहुर अगर या झवगर लूँगा। इस मे सिवाय न 
लूँगा? यह पहली प्रतिमा है। 
(०) “मे सिर्फ दूसरे सापुआा से लिए स्थान आदि अडग्र 
का ग्ररेण ऊरूँगा और स्वय दूसरे साथ द्वारा ग्रहण फिए हुए 
अग्रग्नद पर गुजारा स्सँगा?। 
(३) “में दूसरे से लिए अवग्रद री याचना करूँगा रिन्‍्तु स्वय 
दूसर द्वारा ग््रेण किए अबग्रद को स्व्रीसार नहीं फरूयो!। 
गौला द्वाय जय तक घूखता है उतन काल से लेरर पाच दिन 
रात तक के समय को लन्द कहते हैं। लन्द तप या 
अग्रैकार कर के सिनउल्‍्प के समान रहने बाले साथ 
आलन्दित कहलाते है। वे दो तरह के होते ई- गच्छप्रतिवद्ध 
ओर स्वतन्त्र | शास्तादि या बान प्राप्त करने के लिए जय 
बुद्ध साधु प+ साथ पिल वर रहते है तो उन्हें गन्दमतियद्ध 
फ्द्ठा जाता है। तीसरी प्रतिपा प्राय गच्दप्रतियद्ध साध 
अड्लीसार परते ह। थे आचाय आदि जिन से शास्त्र पढते £ 
डनझे लिए तो यख्रपायादि अवग्रद ला देते है पर खय रिसी 
हसर का खाया हुआ ग्रहण नहीं करते | 
(४) में दूसरे रे लिए अवग्रद नई माझूँगा पर दूसरे मे दाग 
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लाये हुए का खय उपभोग कर संगा । जो साध जिनकल्प 
की तेयारी करते हैं ओर उग्य तपसी तथा उम्र चारित्र बाले होते 
हैं, वे ऐसी प्रतिमा लेते हैं| तपस्या आदि मे लीन रहने के 
कारण वे अपने लिए भी मांगने नहीं जा सकते। दूसरे साधुओं 
द्वारा लाये हुए को ग्रहण करके अपना काम चलाते है। 
(५) में अपने लिए तो अबग्रह याचंगा, दूसरे साधुओं के लिए 
नहीं । जो साधु जिनकल्प ग्रहण करके अकेला विहार करता 
है, यह प्रतिभा उसके लिए है। 
(६) जिससे अवग्रह ग्रहण करूँगा उसीसे दभोदिक संथारा भी 
ग्रहण करूँगा । नहीं तो उत्कुदुक अथवा किसी दसरे आसन से 
बेठा हुआ ही रात विता दूंगा। यह प्रतिमा भी जिनकल्पिक 
आदि साधओं के लिए है। 
(७) सातवों प्रतिमा भो छठी सरीखी ही है। इसमें इतनी 
प्रतिता अधिक है 'शिलादिक संस्तारक विछा हुआ जैसा मिल 
जायगा वेसा ही ग्रहण करूँगा, दूसरा नहीं! । यह भतिमा भी 
जिनकल्पिक आदि साथओं के लिए हैं। 
(आचारांग धु० २ चूलिझा १ सझश्ययत ७ उद्देशा २१ 
५११९-- पिप्डेषणाएं सात 
वयालीस दोप टालकर शुद्ध आहार पानी ग्रहण करने को 
एपणा कहते हैं। इसके पिंडेपणा और एानेपणा दो भेद हैं। 
आहार ग्रहण करने को पिंठेपणा तथा पानी ग्रहण करने को 
पानपणा कहते हैं | पिंडेपणा अथोद आहार को ग्रहण करनले के 
सात पकार हो साधु दा ररह के हाते है - गच्छान्तगंत अथाोत्‌ 
गरू में रहे हुए और गछ्छविनिगंत झयोत्‌ गन्छ से बाहर 
निकले हुए । गच्छान्तगत साथ सातों पिंडेपणाओों का ऋहण 
इरते है गच्छविनिगंत पहिले की दो पिंडपणाओों को छाई 
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कर बादी पांच वा ग्रहण करते है । 
(१ ) अससद्ा-हाय और भित्ता नेने का वर्तन थन्नादि के ससर्गे 
से रहित होने पर सूजता अयोत्‌ वल्पनीय आदर लेना।._ 
(२ ) ससह्ाई- हाथ और मिक्ना देने या बर्तन अज्नाटि के 
ससग बाला होने पर सूजता और पल्पनीय आद्यर लेना । 
(३) उद्धदा- थाली उस्लोई पमैरृद वनेन से याहर नियाला 
हुआ खूजता और यल्पनीय आदर लेना। 
(४) अप्यलेबा-अल्प अर्थात्‌ गिना चिफ्नाहद वाला श्राहर 
लेना। जैसे भ्ुने हुए चने । 
(५ ) गहस्थ द्वारा अपने भोगन के लिए याली में परोसा हुआ 
आदर जीमना शुरू करने के पहिले लेना । 
(६) परगहिय- थाली में पगोसने ते लिए झुड़द्दी या चम्मच 
वगैरह से निकाला हुआ याहार याली में टालने से पहिल लेना । 
(७) उज्मियपम्मा- जो आहार अधिक होने स या और 
किसी कारण से श्रावऊ ने फेक देने योग्य समझा हो, उसे 
सूजता दोने पर लेना। 
(माचाराग 2० ३ पिडैषणाध्ययन रहा ७) (राग सूत्र २४४) 
(धमश्रप्रह झ्रधिकार २) 
५२०० पॉनपणा के सात भेद 
निर्दोष पानी लेने को पानेपषणा ते है। इसमे भी 


पिडैपणा वी तरह सात भेद है । 
(झाचाराग क्ष०.. पिल्पणाध्ययन हृश ७) (टाणाग सूत्र ४९७) 
(वमसप्रद झधिकार 


ईद्वाय बगैर" सम दोन पर बाल में धचित्त पानी स धांन या भि्षा दंन के 
बाद आइार कम हो जान पर और बनान में पधात्कम दाप लगता है। इनलिए 
आवक को बा” में सचित पानी से द्वाय वर” नहीं घोन चाहिए और न नह वस्तु 


जनानों चादिए। 
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५२१- प्रमादप्रातिलेखना सात 
वद्र पात्र आदि वस्तुओं के विधिपू्षेक देनिक निरीक्षण 
| प्रतिलेखना कहते हैं। उपेक्षापूषेक विधि का ध्यान रक्खे 
बिना प्रतिलेखना करना प्रमादम्रतिलेखना है| इसके तेरह भेद 
हैं। छः भेद बोल नं० ४४६ में दिए गए हैं। वाकी सात भेद 
नीचे दिये जाते हैं-- 
(१ ) प्रशियिल- बस्र को हृढ़ता से न पकड़ना । 
(२) प्रलम्ब- वख्र को दूर रख कर प्रतिलेखना करना । 
(३) लोल- जमीन के साथ बख्र को रगढ़ना। 
(४ ) एकामपो- एक ही दृष्टि में तमाम बद्ध को देख जाना । 
(४ ) अनेकरूपधूना- प्रतिलेखना करते समय शरीर या वस्र 
को इधर उधर हिलाना । 
(६ ) प्रमाद-- प्रमादपू्वक प्रतिलेखना करना । 
(७) शंका- प्तिलेखन करते समय शंका उत्पन्न हो तो 
अंगुलियों पर गिनने लगना और उससे उपयोग का चूक 
जाना (ध्यान कहीं से कहीं चला जाना) 
(त्तराण्ययन भ्रध्ययन २६ गाया 5०) 
७२२-- स्थविर कल्प का क्रम 
दीक्षा से लेकर अन्त तक जिस क्रम से साधु अपने चारित् 
तथा गुणों की हृद्धि करता है, उसे फल्प कहते हैं। स्थविर 
फलल्‍पी साथ के लिए इसके सात स्थान हैं। (१) प्रवज्या 
अयोत्‌ दीक्षा। (२) शिक्तापद- शास्त्रों का पाठ | ( ३ ) अध्े- 
ग्रहण- शास्त्रों का अर्थ समकना | (४ ) अनियतवास अर्पाद्‌ 
देश देशान्तर में भ्रमण | ( ४) निष्पत्ति- शिप्य आदि को 
प्राप्त करना । (६ ) विह्र- शिनकलपी या यथालिन्दक फल्प 
अंगीकार करके विहार फरना। (७ ) समाचारी- मिनकर्प 
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आदि की समाचारी का पालन करना | 
पहिले पहिल गुणवान्‌ सर यो चाहिए रि अच्छे दर व्य, सै, 
काल और भाव को दखजर थालोचना लेन के बाद विनीत 
शिष्य को जिभिपूनस दीक्षा दे । दीक्षा लेने के वाट शिष्य या 
शिक्षा या अग्मिपार होता है| शिक्षा दो तरह की ई- ग्रण 
शिक्षा अ्याद्‌ शाख का अभ्यास और मतिसवना शिक्षा श्र्याद्‌ 

पढिलेहणा शआादि धामिकर क्यों का उपतश । 

दीक्षा देने रे पाठ पारद वर्ष तर शिष्य यो सूत्र पढाना 
चाहिए । इसके राठ बारह वर्ष तर खत का अर्थ सममाना 
चाडिए | जिस अपार हल, अरहट, या घाणी से छूटा हुआ 
भूखा प्र पहिले स्वाद का अनुभव डहिये त्िना श्च्छा भर 
उर सत्र घास निगल जाता है, फिर उगाली करते समय स्वाद 
का अनुभव करता है। इसी प्रशार शिष्य भी सत्र पते समय 
रस का अहुभव नहीं फरता | अर्थ समकना भारम्भ ऊरने पर 
ही उसे रस आने लगता है।अथया जिस तरह किसान पहिले 
शाली वर्गरह धान्य वोता है, फिर उसरी रखवाली फरता है, 
फिर उसकाट कर चावल निकाल साफ करके अपने घर ले आता 
ई आर निश्चिन्त हद जाता है। अगर यह ऐसा न करे वो उस 
कय धान्‍्य बोने का परिश्रम ध्यर्थ चला जाता है। इसी प्रफार 
अगर शिप्य पारह साल तक सूत झययन करके भी उस वा 
अर्य न समझे तो अध्ययन में रिया हुआ परिश्रम टथा हो जाता 
ह। अत खस्रूत पदनर याद पारह साल तर अथ सीखना चाहिए। 
ऊपर उह् अनुसार सता जानने क याद अगर शिप्य आचार्य 
पद के यीग्य हो तो उसे कम से कम दो दूसरे सुनियों क साथ 
आम; नगर, सनिवेश आदि में प्रहार कराओे परिय्रिप देशों का 
परिचय फ्गना चाहिए! जो साथ्र आचाये पद रे लायर न 
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होता है। उन सब को उपयेक्त पाँच वातों से आत्मा की तुलना 
करनी चाहिए । कान्दर्षिकी, किल्विपिकी, आभियोगिकी 
आउसरी ओर संगोहिनी इन पॉच भावनाओं को छोड़ दे। तुलना 
केलिए पाँच बातें नीचे लिखे अनुसार हैं-- 

( १ ) तप- क्षपा (भूख) पर इस प्रकार विजय प्राप्त करे कि 
देवादि हारा दिये गये उपसग के कारण अगर छ; महीने तक 
आहार पानी न मिले तो भी दूरी (वेदित) न हो। 


(२) सतल- सत्॒भावना से भय पर विजय प्राप्त करे। यह 
भावना पाँच प्रकार की ह- (१) रात को जब सब साथ सो 
जायें तो अकेला उपाश्नय में काउससा करे । (२) उपाथ्य के 
बाहर रह कर काउसग्ग करे | (३) चोक में रहकर काउसग्ग करे। 
(४) सूने घर में रह कर फाउसग्ग करे |(५) स्मशान में रहकर 
काउसग्ग करे । इस प्रकार पाँच स्थानों पर काउसग्ग करके सब 
प्रकार फे भय पर विजय प्राप्त करे । यह सच्च भावना है। 
(३) सूत्र भावना- सूत्रों को अपने नाम की तरह इस प्रकार 
याद करले कि उनकी आहृरत्ति के अनुसार रात अथवा दिन 
में उच्छास, प्राण, स्वोक, लव, महत्ते वगैरह काल को ठीक 
टीक जान सके , अयथोत्‌ समय का यथावत्र्‌ जान कर सके। 
(४ ) एकल भावना- झपने संघाड़े के सापओं से झालाप 
संलाप, सत्राय पूछना या बताना, छुख दुःख पूछना, इत्यादि 
सारे पुराने सम्बन्धों को छोड़ दे । ऐसा करने से वाद्ममम्वन्ध 
का मूल से नाश हो जाता है। इसके बाद शरीर उफ्ि शझादि 
को भी अपने से भिन्न समझे । इस तरह सभी वस्तुओं से 
आसक्ति या मगतल्र दर हे जाता है। 
(६ ४) बल भावना- झपने बल झणघात्‌ शक्ति की तुखना करें| 
बल दो दरह का रोता इ- शारीरिक बल शोर मानसिक वल ! 
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जिनसन्‍्प भ्रदीकार करन याल साथ या शारीरिय पल साथा 
रश व्यक्तियों से अधिक हाना चाहिए । वपस्था आहि + 
कारण शारीरिस पल के एछ ज्षीण रहने पर भी मरानतित 
घैर्यपल इतना होना चाहिए कि यद से यदे कट आने पर भी 
उनसे घप्राकइ्र रिचलित न हो । 

उपर पड़ी हुई पाय भायनाथ से झरामा को मजयूत पना 
कर गच्छ में रहते हुए भी जिनपल्‍्प के समान आपरण रख 
हमेशा तीसर पढ़र आ्राह्मर कर! सहस्था द्वारा फेस हसे याग्य 
प्रासर मी के दान या सूखे चन आहि रूस आहार करे। 
सत्ए, असछ्ट, वदृश्त, अन्पलप, उद्दशहीत, प्रद्रीत और 
अत्भित पर्म इन सात एपणाओं में से पहले की दो घोडकर 
बारी किल्‍्हीं दो एपणाओं का प्रतिदिन श्रमिग्रह श्र्रीमार फर। 
एर के द्वारा आहार ग्रदरा परे और ट्सरी क द्वारा पाना। 
इसके सिय्राय भी दूसरे सभी मिनप्तल्प के पिधानों पर चल कर 
आत्मा यो शक्ति सम्पन्न पनावे | इसके थराट मिनसल्प अहण 
करने की इच्छा याला सावु सप की इसहा करे। संत्र के भमाव 
में अपने गच्छ यो तो अवश्य बुलाने | तीवकर के पास, वे न 
हों तो गणघर के पास, उनके अभात में चौंदह पूर्वभारी रे 
पास, ये भी नहों वो दस पूर्पपारी क पास और उनसे भी अभाव 
में पड, पीपल या अशोर इत्त के नीचे जाउर अपने स्थान पर 
विश्ए हुए श्राचाय को, वाल हृद्ध सभी साधुओं को विशेषश्ररार 
स अपने से पिरद्ध साथु को इस प्रकार खमाय 'है मगवन | अगर 
कमी प्रमाद के फारण मैने आप रे साथ श्रद्भुवित वर्तोव किया 
हो वो शुद्ध हृतय से कपाय भर शल्य रहित दोउर क्षमा मागठा 
हूँ। इससे प्राद जिनकल्प लेने पाले साथु से दूसरे घुनि यथा 
योग्य बन्दना करते हुए खमाते है । इस तरह 
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निःशल्यत्व, विनय मार्ग की उन्नति, एकल, लघुता ओर जिन 
कल्प में अप्रतिबन्ध ये गुण प्राप्त होते है। इस प्रकार सव को 
खमाकर अपने उत्तराधिकारी आचाये तथा साधुओं को शिक्ता दे । 
आचाय॑ को कहे- तुम्हें अब गच्छ का पालन करना चाहिए, 
तथा किसी वात में परतन्त्र या प्रतिबद्ध नहीं रहना चाहिए । 
अन्त में तुम्हें भी मेरी तरह मिनकल्प आदि अंगीकार करना 
चाहिए। जेनशासन का यही क्रम हैं । जो साधु विनय के 
योग्य हों उन के आदर सत्कार में कमी आलस मत करना । 
सव के साथ योग्य बतोब करना । आचाय को इस प्रकार 
कहने के बाद दूसरे मुनियों को कहे यह आचाय अभी छोट। 
है। ज्ञान, दशन, ओर चा रित्रादि में वरावर है या कम श्रुत वाला 
है, ऐसा समफ कर नये आचार्य का निरादर मत करना 
क्योंकि अब वह तुम्हारे द्वारा पूजने योग्य है। यह कहकर 
जिनकल्पी साथ पंखवाले पत्ती की तरह अथवा बादलों से 
निकली हुई विजली की तरह निकल जाय। अपने उपकरश 
लेकर समुदाय के साथथों से निरपेत्ञ होता हथा वह महा 
पुरुष धीर हो कर चला जाय। मेरु की गुफा में से निकले 
हुए सिंह की तरह गच्छ से निकला हुआ आचाये जब दिखाई 
देना बन्द हो जाता है तो दूसरे साधु वापिस लीट आते है। 
जिनफल्प अंगीकार किया हआ साथ एक महिने के लिए 
निर्वाह के योग्य ज्षेत्र हंढ कर वहीं विचरे। 
पहिले कही हरे सात एपणायों में पहेली दो छोड़कर 
किन्हीं दो के अभिग्रद् से लेप रहित आहार पानी ग्रहण कर । 
भ्पणादि कारण के बिना किसी के साथ कुछ न बोले । एक 
घस्ती में एक साथ अधिझ से अधिक सात गिनकलयपी रहदे 
/। ये भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। सभी 
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पॉचवें आरे में भी जिनकल्पी हो सकते हैं। महाविदेह त्षेत् 
से संहरण होने पर तो सभी आरों में जिनकल्पी हो सकते हैं। 
जिनकल्प अज्जीकार करने वाले साध सामायिक तथा छेदोपस्पः- 
पनीय चारित्र में तथा जिनकल्प अंगीकार किये हुए साथु 
सेच्मसंपराय और यथारूयात चारित्र में उपशम श्रेणी प्राप्त 
करके तो हो सकते हैं लेकिन ज्ञपक श्रेणी पाकर नहीं। 
अधिक से अधिक जिनकलपो साध दो सो से लेकर नो सा 
तक होते हैँ। जिन्होंने पहिले जिनकल्प अंगीकार कर लिया 
है ऐसे साधु अधिक से अधिक दो हजार से नो हजार तक 
होते हैं। प्रायः वे अपवाद का सेवन नहीं करते । जघावल 
क्षीण होने पर भी आराधक होते हैं | इन में आवशियकी, 
नेपधिकी, मिथ्या दुष्कृत, शहिविपय पृच्ठा और शहिविषय 
उपसस्पदा पॉच समाचारियों होती हैं। इच्छा, मिच्छा आदि 
दूसरी समाचारियों नहीं होती । कुछ आचायों का मत ई- 
जिनकलपी को आवश्यिकी, नेषधिकी ओर शहस्थोपसंपत्‌ ये 
तीन समाचारियों हो होती है , क्योंकि उद्यान में वसने 
चाले साधु के सामान्य रुप से पृच्छा आदि का सम्भव भी नहीं है। 


यथालन्दिक कल्प की समाचारी संक्षेप से निम्नलिखित 
है। पानी से भीगा हुआ हाथ जितनी देर में सूखे उतने समय 
से लेकर पॉच रात दिन तक के समय को लन्द कहते हें 
उतना काल उल्लंघन किये विना जो साथु बिचरते हैँ, अवात्‌ 
एक स्थान पर अधिक से अधिक पॉच दिन ठदरते हैं, वे 
यथालन्दिक कहलाते हूँ। उन्हें भी जिनकलपी की तरह तप 
सत्तत आदि भाषनाएं सेवन करनी चाहिएं। इस कल्प को पांच 
साधुओं की टोली स्वीफार करती दे। वे भी गांव के छंद 
विभाग करते ह। यथालंदिक कम से कम पन्द्रद दोते हू आर 
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श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रद्द २६१ 
(४) जग्नस्थ शब्द, स्पशे, रस, रूप और गन्ध का रागपूर्वक 
सेवन कर सकता है। 
(४) वस्त्रादि के द्वारा अपने पूना सत्कार का वह अनुमोदन 
करता है अथोत्‌ पूजा सत्कार होने पर मसन्न होता है। 
(६ ) छ्मरथ आधाकम आदि को सावग्र जानते हुए और 
ते हुए भी उनका सेवन करने वाला होता है| 
(७) साधारणतया वह कहता कुछ है और करता कुछ है। 
इन सात बोलो से छम्मस्थ पहिचाना जा सकता है। 

(ठाणाम सूत्र ६५०) 

५२४- केवली जानने के सात स्थान 


ऊपर कहे हुए छम्मस्थ पहिचानने के वोलों से विपरीत 
सात वोलों से केवली पहचाने जा सकते हैं। फैली हिंसादि 
से सबंथा रहित हांते हैं। 
केबली के चारित्र मोहनीय कम का सवंधा चाय हो जाता 
है, उनका संयम निरतिचार होता है, मूल आर उत्तर गुण 
सम्बन्धी दोपों का वे प्रतिसिवन नहीं कऋरते। इसलिए वे उक्त 
सात बोलों का सेवन नहीं करते। 
(देय चूत ४४०१ 
२५२०-- छठ्यस्थ सात बाते जानता आर दुखता नही है 
सात बातों को छत्मस्थ सम्पूण रूप से न देख सकता 
न जान सकता हैं। (१) पमास्तिकाय, (२) अवभोस्तिकाय, 
(३) आऊाशा स्तिकाय, (४) शरीर रहित जी, (४) शरार से 
अस्पृ्ठ (विना छूआ) परमाणुपुद्ल, (६) अस्ृष्ठ शब्द अ 
(७) अस्पृष्ठ मन्‍्ध | 
केबली इन्हीं को अच्छी तरह जान और देख 
(न 
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वगेरह की कल्पना कर लेना भी स्थापनाजुयोग है। 
(३ ) द्ब्याजुयोग- द्रव्य का व्याख्यान, द्रव्य में द्रव्य के लिए 
अथवा द्व॒व्य द्वारा अनुकूल सम्बन्ध, द्रव्य का पर्योय के साथ 
योग्य सम्बन्ध द्रब्यानुयोग है। अथवा जो वात बिना उपयांग 
फे कही जाती है उसे द्वव्यानुयोग कहते हैं ।इसकी व्याख्या कई 
भकार से की जा सकती है। 
द्रव्य के व्याख्यान को भी द्रव्यानुयोग कहते हैं। भूमि आदि 
अधिकरण पर पड़े हुए द्रव्य का भूतल के साथ सम्बन्ध, कारण- 
भूत द्रव्य के द्वारा पत्थरों में परस्पर अनुकूल सम्बन्ध, इमली 
वगेरह खट्टे द्रव्य के कारण वच्ध वगैरह में लाल, पीला आदि 
रंग की पयाय विशेष का सम्बन्ध, शिप्यरूप द्रव्य को बांध भाप्त 
४राने के लिए तदलुरूप योग अथोत्‌ व्यापार, इस प्रकार 
अनेक तरह का द्रव्यानुयोग जानना चाहिए द्रव्यां द्वारा द्रव्य 
का, द्वव्यों के लिए, अथवा द्रव्यों का पयोय के साथ, कारण- 
भूत द्रव्यों द्वरा अनुरूप वस्तुओं के साथ सम्बन्ध या अनुयाग 
रहित अनयोग की प्ररूपणा द्रव्याउय/ग है । 
(४) चेत्र, (४ ) काल, ( ६ ) वचन, आर ( ७ ) भाव अनु- 
योग भी इसी तरह समझ लेना चाहिए । 
(विशेषाउश्यकभान्य गाथा १३८६४-१३६२३) 
५२७- द्रव्य के सात लक्षण 
(१) जो नदीन पयाय को प्राप्त करता हे ओर प्राचीन पयाय 
को छोड़ता है उसे द्ृज्य कहते हैँ। जसे मनुष्य गति से देरलाऊ 
में गया हुआ जीव मनष्य रूप पयोय को छोड़ता 8 और दुब- 
रूप पयोय को पाप्त करता है इसलिए जीब द्वव्य है। 
(२) जो पयोयों द्वारा प्राप्त किया जाता दे ओर छोड़ा नाता 
है। ऊपर वाले उदाहरण में जीवरूप द्वव्य मनप्य पयाय द्वारा 
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करता है उसे द्रव्य कहते हैं। 
(७) जिसमें भूत पर्याय की योग्यता हो उसे भी द्रव्य कहते हैं। 
भविष्य में राजा की पर्याय प्राप्त करने के योग्य राजकुमार 
को भावी राजा कहा जाता है, उसे द्रव्य राजा भी कह सकते हैं | 
इसी तरह पहले जिस घड़े में घी रकखा था, अब घी निकाल 
लेने पर भी थी का घड़ा कहा जाता है क्योंकि उस में पूर्व- 
पर्याय की योग्यता है। इस तरह भूत या भावी पर्याय के जो 
योग्य होता है उसे द्रव्य कहते हैं। पुद्लादि अपनी प्रायः सभी 
पर्यायों को प्राप्त कर चुके हैं, जो वाकी है उन्हें भविष्य में माप्त 
कर लेंगे। इसी लिए इन्हें द्रव्य कहा जाता है। अगर भूत 
या भविष्य किसी एक पर्याय वाले को ही द्रव्य कहा जाय तो 
पृदलादि की गिनती द्वव्यों में न हो । 
( विशेषाकश्यक भाश्य गाथा २८) 
५२८-- चक्रवर्ता के एथ्ेन्द्रियरल सात 
प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात पड्चेन्द्रियरत्र होते हैं, अथात्‌ 
सात पज्चेन्द्रिय जीव ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी जाति में सब्र 
से थ्रेष्ठ होते हैं। वे इस प्रकार हं-- (१) सेनापति, (२) गाधापति, 
* अथोत्‌ सेठ या शहपति (कोगरी), (३) वद्धंकी अर्थात्‌ सूत्रधार 
< (अच्चेअच्छेनाठकोंकाअमिनय-करने-पाला) (४) पुरोहिक- 
शान्ति वगेरह कर्म कराने वाला, (५) सत्री, (६) अश्व (७) दाथी। 
(अयांग सूप ४१०) 
५२९-- चक्रवर्ता के एकन्द्रियरल सात 
प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात एफेन्द्रियरन होते ऐं--- 
(१) चफ्रत, (२) छपरन, (३) चमररन, (9) दण्डरन, 
(५) असिरन, (६) मणिरत्र, ओर (७) फाकिणीरत | 
ये भी अपनी अपनी जाति में वीय्ये से उत्कृष्ट दोने से रम 
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5 ध्थ 


(४ ) पराघात- गड़दे में गिरना वगेरह वाद्य आधात पाकर | 
(६ ) स्पश- सॉप वगेरह के काट लेने पर अथवा ऐसी वस्तु 
का सपशे होने पर जिसके छूने से शरार में जहर फंल जाय। 
(७ ) भाणपाण- सांस की गति बन्द हो जाने पर | 
इन सात कारणों से ज्यवह्रनय से अकालम॒त्यु होती दै। 
(ठाणाग सूत्र ४६१) 
५३२-- विकथा सात 


विकथा की व्याख्या और पहिले के चार भेद पहिले भाग 
के वोल नं० १४८ में दे दिए गये हैं। वाकी तीन विकथा ये हैं। 
(१) मदुकारुणिको- पुत्रादि के वियोग से दुखी माता वरगेरह 
के करुण क्रन्दन से भरी हुई कथा को शद॒कारुशिकी कहते हैं। 
(२) दशेनभेद्नी- ऐसी कथा करना जिस से दशन अर्थात्‌ 
सम्यक्त्व में दोप लगे या उसका भेग हो । जसे ज्ञानादि को 
अधिकता के कारण कुतीर्थी की प्रशंसा करना । ऐसी कथा 
सुनकर भोताओं की श्रद्धा बदल सकती है। 
(३) चारित्रभेदिनी- चारित्र की तरफ उपेक्षा या उसकी 
निन्‍्दा करने वाली कथा । जेसे- आज कल साधु महात्रतों 
का पालन फेर ही नहीं सकते क्‍योंकि सभी साधुथों में प्रमाद्‌ 
बढ़ गया है, दोप बहुत लगते है, अतिचारों को शुद्ध करने 
वाला फोई आचाये नहीं है, साधु भी अतिचारों की शुद्धि 
नहीं करते, इसलिए वतेमान तीयें ज्ञान और दर्शन पर ही 
अवपलम्पित है। इन्हीं दो की आराधना में प्रयक्ष करना 
चाहिए । ऐसी बातों से शुद्ध चारित्र वाले साधु भी शिमिल 
हो जाते है। जो चारित्र की तरफ अभी का 
ते कइना है क्‍या १ वे तो बहुत शीघ्र शिर ा-* 
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सात ही है अयात्‌ ध्वनि के मुख्य सात भेद हैं। पढ़ज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पंचम, रबत या पवत और निषाद । 
( १ ) नाक, कंठ, छाती, तालु, जीम ओर दाँत इन छः स्थानों 
फे सहारे से पेदा होने वाले खर को पढ़ज कहा जाता है। 
(२) जब वायु नाभि से उठकर कंठ ओर मूथों से टकराता 
हुआ हपभ की तरह शब्द करता है तो उस स्वर को हृपभ 
स्वर कहते हैं। 
(३) जब वायु नाभि से उठकर हृदय और कणट से टकराता 
हुआ निकलता हैं तो उसे गान्धार कहते है। गन्‍्ध से भरा 
होने के कारण इसे गान्धार कहा जाता हैं। 
(४) नाभि से उठकर जो शब्द हृदय से टकराता हुआ फिर 
नाभि में पहुंच जाता है और अन्दर ही अन्दर गूंजता रहता 

उसे मध्यम कहते हैं । | 
(४ ) नाभि, हृदय, छाती, कएठ ओर सिर इन पांच स्थानों 
में उत्पन्न होने वाले खर का नाम पंचम है अथवा पदजादि 
सवरों की गिनती में यह पांचवों होने से पंचम कदलाता है। 

भेवत स्व॒र वाकी के सब स्तरों का सम्मिश्रण है | 

इसका दूसरा नाम रेबत है । 
(७ ) तेन होने से निषाद दूसरे सब स्व॒रों को दवा देता है।इसका 
देवता मूच्ये है। इन सातों स्व॒रों के सात स्थान हैं। यद्यपि पत्येक 
स्वर ॒कंट ताल्वादि कई स्थानों की सहायता से पदा होता है 
तथापि जिस स्व॒र में मिस स्थान की अधिक अपेन्ना है वही 
उसका विशेष स्थान माना गया है। 

(१) पदनज जिहा के अग्रभाग से पदा होता ह। (२) ऋपभ- 
वच्नस्थल से | (३) गांधार कएठ से । (७) मध्यम जिदा के 
मध्यभाग से । (४) पंचम नाक से । (६) रंबत दांत और धझोट 
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सात ही है अथात्‌ ध्वनि के मुख्य सात भेद हैं। पहज, ऋषभ, 
सात्थार, मध्यम, पंचम, रत या धवत और निपाद । 

( १) नाक, कंठ, छाती, तालु, जीभ और दाँत इन छ; स्थानों 
सहारे से पेंद्ा होने वाले खर को पड़न कहा जाता हैं। 
(२) जब वायु नाभि से उठकर कंठ ओर मूर्था से टकराता 
हुआ एपभ की तरह शब्द करता है तो उस स्व॒र को हृपभ 
स्वर कहते हैं। | 

(३ ) जब वायु नाभि से उठकर हृदय और कणठ से टकराता 
हुआ निकलता है तो उसे गान्धार कहते है। गन्ध से भरा 
होने के कारण इसे यान्धार कहा जाता है। 
(४) नाभि से उठकर जो शब्द हृदय से टकराता हुआ फिर 
नाभि में पहुंच जाता है ओर अन्दर ही अन्दर गंजता रहता 
उसे मध्यम कहते हैं । 
(9५) नामि, हृदय, छाती,कएठ ओर सिर इन पांच स्थानों 
में उत्पन्न होने वाले खखर का नाम पंचम है अथवा पदजादि 
स्वर की गिनती में यह पांचवों होने से पंचम कहलाता है। 
(६) धैवत स्तर वाकी के सब स्व॒रों का सम्मिश्रण है । 
इसका दूसरा नाम रेवत है। 
(७ ) तेज होने से निषाद दूसरे सब स्व॒रों को दवा देता है। इसका 
देवता सूस्ये है। इन सातों स्व॒रों के सात स्थान हैं। यद्यपि पत्येक 
स्वर कंठ ताल्वादि कई स्थानों की सहायता से पैदा होता दे 
तथापि जिस स्वर में जिस स्थान की अधिक अपेज्ञा है बड़ी 
उसका विशेष स्थान माना गया है। 
(१) पड़ण जिदा के अग्रभाग से पेदा होता है। (२) ऋपाभ- 
वन्नस्पल से | (३) गांगर कएठ से । (४७) म्रध्यम लिदा हे 
व्यभाग से । (५) पंचम नाऊ से । (६) रेबत दांत गौर योड 
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इन सातें स्तरों के तीन ग्राम हैं। पडजग्राम, मध्यग्राम, योर 
गान्धारप्राम | पढजग्राम की सात मूछनाएं ह- (१) ललिता, 
(२) मध्यमा, (३) चित्रा, (७) रोहिणो, (५) मतंगजा, (६) 
सोबीरी, (७) पर्मध्या । मध्यग्राम की भी सात मूर्लनाएं हैं- 
(१) पंचमा, (२) मत्सरी, (३) म्दुमध्यमा, (9) शुद्धा, (५) अज्ा, 
(६) फलावती और (७) वीजा । गान्धारग्राम की भी सान 
मूछेनाएं हैं- (१) रौद्ी, (२) ब्राह्मी, (३) वेष्णवी, (४७) खेदरी, 
(४) सरा, (६) नादावती, और (७) विशाला । 
गीत की उत्पत्ति, उसका सजातीय समय और आकार- 
सातों स्वर नाभि से उत्पन्न होते है। रुदन इनका सजातीय है। 
किसी कविता की एक कड़ी उसका सांस है। प्रारम्भ में मे 
मध्य में तीव्र ओर अन्त में मन्‍द यही गीत के तीन आकार हैं। 
संगीत के छः दोप है- (१) भीत- डरते हुए गाना | (२) 
दुत-- जल्दी जल्दी गाना । (३) उपिच्छ-सांस ले लेकर जल्दी 
जल्दी गाना अथवा शब्दों को छोटे वनाकर गाना। (४) उत्ताल- 
ताल से आगे बढ़कर या आगे पीछे ताल देकर गाना। (५) काक- 
स्प्र- कौए की तरद करंकड ओर अस्पष्ट स्वर से गाना। (६) 
अजन्ुनास- नाक से याना । 
संगीत के आठ गुण है- 
(१) पूर्ण- स्वर, आरोह, अबरोह झादि से पूर्ण गाना | (२) 
रक्त- गाई जाने वाली राग से अच्छी तरह परिष्कृत।(३) झ॑- 
कृत- दसरे दूसरे स्पष्ट ओर शुभ स्व॒रों से मणदित। (४) व्यक्त- 
अत्तर और स्वरों की स्पष्टता के कारण स्फुट | (५) अविघुष्ट- 
रोने की तरह जहीं सर विगदने न पावे उसे अविभुष्ट ऊदते दें । 
(६) मधुर- पसन्‍्त भाएु मे मतवाली कायल के शब्द को तरह 
मधुर। (७) सम- ताल, पेश और स्वर वगेरह से ठीऊ नपा इुआ। 
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के अनुसार जिस स्व॒र से गाया जाय उसे लगसम कहते हैं। 
(१) ग्रद्सम- वांसुरी या सितार वगेरह का स्व॒र सुनकर उसी के 
अनुसार जब गाया जाय तो उसे ग्रहसम कहते हैं। (६) नि/ब- 
सितोच्छूसितसम- जहां सांस लेने और वाहर निकलने का क्रम 
विल्कुल ठीक हो उसे निः्वसितोच्छूसितसम कहते हैं। (७) 
संचारसम- वांसुरी या सितार वर्गेरह के साथ साथ जो गाया 
जाता है उसे संचारसम कहते हैं। संगीत का प्रत्येक स्वर 
अत्तरादि सातों से मिलकर सात प्रकार का हो जाता है। 

गीत के लिए बनाये जाने वाले पद्म पे आठ गुण होने चाहिए। 
(१) निर्दोष (वत्तीस दोप रहित), (२) सारत्‌, (३) हेतुयुक्त, 
(४) अलंकृत, (४) उपनीत, (६) सोपचार, (9) मितऔर (८) 
मधुर | इनकी व्याख्या आठवें बोल में दी जायगी | 

हत्त अथीत्‌ छन्‍्द तीन तरहका होता है- सम, अद्धसम और 
विपम (१) जिस छन्द के चारों पाद के अत्तरों की संख्या समान 
हो उसे सम कहते हैं। (२) जिसमे पहला और तीसरा, दूसरा 
ओर चौथा पाद समान संख्या वाले हो उसे अद्धंसम कहते हैं 
(३) जिसमें किसी भी पाद की संख्या एक दूसरे से न मिलती हो 
उसे विपम कहते हैं । 

संगीत की दो भाषाएं हं-संस्कृत और प्राकृत। संगीत कला 
में स्त्री का स्प॒र प्रशस्त माना गया है| गोरवणा स्त्री मीण 
गाती है। काली कठोर और रुखा, श्यामा चतुरता पूरक गाती है। 
काणी ठहर ठर कर, अन्धी जन्‍्दी जल्दी, पीले रंग की स्त्री 
खराब सपर में गाती दे | 

सात स्वर, तीन ग्राम ओर इकीस मूच्छनाएं हं। प्रत्येक स्वर 
सात ताना के द्वारा गाया जाता है इसलिए सातों खर्रों क 
४६ भेद हो जाते ह। ( अनुदोगदार माया २६०६६ )दाप्ट रूप ४४१ ) 


कई अभय, 
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( ६ ) मएडब- मणड की सन्तानपरम्परा से चलने वाला गोत्र | 
( ७) वशिष्ठ- वाशिप्ठ की सनन्‍्तानपरम्परा | छठे गणघर 
तथा आये झहात्ती वगगेरह | इन में प्रत्येक गोत्र की फिर सात 
सात शाखाएं हैं। उन का विस्तार ठाणांग सूत्र में है | 
(ठाणाग सूत्र ४४१) 


५५३- भगवान्‌ मनल्लिनाथ आदि एक साथ 
दीक्षा लेने वाले सात। 


नीचे लिखे सात व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा ली थी। 
(१) भगवान्‌ मनल्लिनाथ- विदेशरान की कन्या | 
(२ ) मतिवुद्धि- साक्रेत अथोत्‌ अयोध्या में रहने वाला 

इच्वाकु देश का राजा। 

(३ ) चन्द्रच्छाय- चम्पा में रहने वाला अड्ददेश का राजा। 
(४ ) रुकमी-- श्रावस्ती का निवासी कुणालदेश का राजा । 
(५ ) शह-- वाणारसी में गहने वाला काशी देश का राजा। 
(६ ) अदीनशत्र- हस्तिनागपुर निवासी कुरुदेश का राजा । 
( ७ ) मितशत्र- का स्पिल्य नगर का स्वामी पथ्चालदेश का राजा। 

भगवान्‌ मल्लिनाय के पू्े भव के साथी होने के कारण इन 
छे; राजाओं के ही नाम दिए गए है ।वेसे तो भगवान्‌ के साथ 
तीन सो स्त्री ओर तीन सा पुरुषों ने दीक्षा ली थी। इन छः 
राजाओं की कथाएं ज्ञाता सूत्र प्रथम श्रतस्कन्ध के जायें 
अध्ययन में नीचे लिखे अलुसार आई हँ- 

जम्बूद्रीप, अपरविदेह के सलिलाबती विजय की बीतशोका 
गजपानी में महावल नाम का राजा था | उसने छः बचपन 
के साथियों के साथ दीज्ञा ली। दीज्ञा लेते समय उसे साथी 
अनगारों ने कहा जो तप आप करेंगे वही हम करेंगे। इस 
प्रकार सभी साथियों में एफ सरीखा तप फरने का निधय 


न 
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के विपय में पूछा- वह कैसी है ? मंत्री ने उत्तर दिया- संसार 
में उस सरीखी कोई नहीं है। राजा का मल्लिकुतरी के प्रति 
अनुराग हो गया ओर उसे वरने के लिए दूत भेज दिया। 

दूसरा साथी चन्धच्छाय नाम से चम्पानगरा राजधानी मे 
अड् देश का राज्य कर रहा था। वहीं पर अहन्नक नाम का 
श्रावक पोतवणिक रहता था। एक वार यात्रा से खोटन पर 
वह एक जोड़ा कुएडल राजा को भेट देने के लिए लाया। राजा 
ने पूछा- तुमने वहुत से समुद्र पार किए है। कया कोई आश्रय 
जनक वस्तु देखी ? आवक ने कहा इस यात्रा में मुझे धर्म स 
विचलित करने के लिए एक देव ने वहुत उपसगे किए। अन्त 
तक विचलित न होने से सनन्‍्तुष्ठ होकर उसने दा जोड़ कुएडल 
दिए। एक हमने कुम्भराजा को भेट कर दिया । राजा ने उसे 
अपनी मलन्लि नाम की कन्या को स्वयं पहिनाया। वह कन्या 
तीनो लोकों में आश्रयभूत है। यह छनकर चल्रच्छाय राजा ने 
भी उसे बरने के लिए दूत भेज दिया । 

तीसरा साथी श्रावस्ती नगरी में रक्मी नाम का राजा हुआ। 
एक दिन उसने अपनी कन्या के चामासी स्नान का उत्सव 
मनाने के लिए नगरी के चाराह में विशाल मएडप रचाया। 
कन्या स्नान करके सब वस्त्र आदि पदिन ऋर अपने पिता के 
चरणों में प्रणाम करने के लिए आई | राजा ने उसे गोद में 
पैठाकर उसके सोन्द्य को देखते हुए कहा, वष॑धर ! क्या तुमने 
किसी कल्या का ऐसा स्नानमद्रोत्सत देखा है ? उसने उत्तर 
दिया- विदेदराज क्री कन्या के स्नानमहोत्मव के सामने यह 
उसफा लाखनां भाग भी नहीं है। राजा वपेघर से मल्लिमुँवरी 
की प्रशंसा सन कर उसकी ओर साकृप्ठ हो गया और उसे 
बरने के लिए दूत भेज दिया। री 
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जो जेन सिद्धान्त बोल संग्रह २८३ 
विना श्रेणी के गति नहीं होती। श्रेणियों सात हैं- 

(१) ऋज्वायता- जिस श्रेणी के द्वारा जीव उध्ये लोक 
(ऊँचे लोक) आदि से अधोलोक आदि में सीधे चले जाते हैं, उसे 
ऋज्वायता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के अनुसार जाने वाला 
जीव एक ही समय में गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है। 
(२ ) एकतो वक्रा- जिस श्रेणी द्वारा जीव सीधा जाकर वकऋर- 
गति प्राप्त करे अयोत्‌ दूसरी श्रेणी में प्रवेश करे उसे एकतो बकरा 
कहते हैं। इस के द्वारा जाने वाले जीव को दो समय लगते हैं। 
(३) उभयतो वक्रा- जिस श्रेणी के द्वारा जाता हुआ जीव 
दो वार वक्रगति करे अथांत्‌ दो वार दूसरी श्रेणी (पंक्ति) को भाप्त 
करे | इस श्रेणी से जाने वाले जीव को तीन समय लगते हैं। 
यह श्रेणी आग्नेयी ( पूरे दक्षिण ) दिशा से अधोलोक की 
वायबी (उत्तर पश्चिम) दिशा में उत्पन्न होने वाले जीव के होती 

है। पहिले समय में वह आग्नेयी (पूवदक्तिण कोण) दिशा से 
तिरदा पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा के कोण अथोत्‌ नेऋत 
दिशा की तरफ जाता है। दूसरे समय मेवहों से तिरछा होकर 
उत्तर पश्चिम कोण अथौत वायत्री दिशा की तरफ जाता है। 
तीसरे समय में नीचे वायवी दिशा की ओर जाता है । यह तीन 
समय की गति त्रसनाड़ी अथवा उससे वाहर के भाग में होती हे। 
(४) एकतःखा- जिस श्रेणी द्वारा जीव या पृद्ल भसनाड़ी 
के बाएं पसवाड़े से चसनाडौ में प्रवेश करें और फिर असनाड़ी 
द्वारा जाकर उसके वाई तरफ वाले हिस्से में पंद्ा होते हं उसे 
एकतःखा श्रेणी कहते है। इस श्रेणी के एक तरफ असनाड़ी 
के बाहर का आकाश आया हुआ है इसलिए इसका नाम 
एफऊत:खा हैं। इस श्रेणी में दो, तीन या चार समय की बक्क- 
गति होने पर भी क्षेत्र की ऊपेत्ञा से इस फो मलग फहा है। 
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उत्सपिंणी अवसर्पिणी रूप होता है| इसके सात भेद हैं 


(१) ओदारिक पद्ल परावतन- ओदारिक शरीर में वतमान 
जीव के द्वारा ओदारिक शरीर के योग्य समस्त पूद्वलों को 
आदारिक शरीर रूप से. ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना 
समय लगता है उसे औदारिक शरीर पहल परावतेन कहते हैं। 
(२) बेक्रिय पृद्ल परावतेन- वेक्रिय शरीर मे वतेमान जीव 
के द्वारा वेक्रिय शरीर के योग्य समस्त पुद्टलों को वेक्रिय शरीर 
रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है, 
उसे बक्रिय पृद्ठल परावतेन कहते हैं| 

(३) तेजस पुठ्ठल परावतेन- तेजस शरीर में वर्तमान जीव 
के द्वारा तैजस शरीर के योग्य समस्त पुद्नलों को तेजस शरीर 
रूप से ग्रहण करके पनः छोड़ने में जितना समय लगता है 
उसे तैनस पहल परावतेन कहते हैं । 

(४ ) कार्माण पुद्ठल परावर्तन- क्रार्माण शरीर मे वर्तमान जीव 
के द्वारा कार्माण शरीर के योग्य समस्त पद्लों को कार्माण रूप से 
ग्रहण करके पुनः छोड़ने में मितना समय लगता है उसे क्ामाण 
पुद्दल परावतन कहते हैं । 

(४ ) मन; पुद्दल परावतेन- जीव के द्वारा मनोवगंणा के योग्य 
समस्त पुद्टलों को मन रूप से ग्रदण करके पुनः छोड़ने में जितना 
समय लगता है उसे मनः पुद्ठल परावतेन कहते हैं । 

(६ ) वचन पुद्ठल परावतेन- जांब के द्वारा वचन के योग्य 

समस्त पुद्दलों को वचन रूप से ग्रदण करके पुनः छोड़ने मे 

जितना समय लगता है, उसे वचन पुद्ल परावतेन कहते हं। 

(७) प्राशापान पुद्ठल परावतेन- जीव के द्वारा आणापान 

( वासोच्छास ) के योग्य समस्त पुद्ठला का चामाच्छास रूप 

से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे 
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३ भी जैन सिद्धान्त गोल संग्रह श्ट७ 
वीयंशक्ति के व्यापार को वेक्रिय काययोग कहते हैं। यह मलुप्यों 
और तियश्ों को वेक्रिय लब्धि के वल से वेक्रिय शरीर घारण 
कर लेने पर होता है। देवों ओर नारकी जीदों के वेक्रिय 
काययोग भवप्रत्यय होता दे । 

( ४ )वेक्रियमिश्र काययोग-बेक्रिय ओर कार्माण अथवा पेक्रिय 
और ओदारिक इन दो शरीरों के द्वारा होने वाले वीयेशक्ति 
के व्यापार को वेक्रियमिथ् योग कहते है। पहिले पकार का वेक्रिय- 
मिश्र योग देवों तथा नारकों को उत्पत्ति के दूसरे समय से 
लेकर अपयोप्त अवस्था तर रहता है। दूसरे प्रकार का बेक्रिय 
काययोग मजुप्यों और तियेश्चों में तभी पाया जाता है जब कि 
ये लब्धि के सहारे से वेक्रिय शरीर का आरम्भ करते हैं। त्याग 
करने में वे क्रिवमिथ नहीं होता, ओदारिकिमिश्ष होता है। 

(४ ) आहारक काययोग- सिर्फ आहारक शरीर की सहायता 
से होने वाला वीयशक्ति का व्यापार आइरक काययोग है। 
(६ )आहारकमिश्र काययोग- आउरक और ओदारिक इन 
दोनो शरीरों के द्वारा होने वाले व्रीयशक्ति के व्यापार को 
आहारकमिश्र काययोग कहते हैं । झाहरक शरीर के पारण 
करने के समय और उसके आरन्भ और त्याग के समय 
आहारकमिश्र काययोग होता है। _ 

(७) कामोएण काययोग- सिफ कामाण शरीर की सग्यता से 
बीर्य शक्ति की जो पटत्ति दोती है, उसे कामाण कायबोग कहते 
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है फि वैडस गौर माय था सदा माइदय राज्य ऐ, भप॥ रौशारि 


शरीर कसी झमो राम गरोर से जोर भी देते ई पर +रपू प्र उसे झनो मी 
सोसगा । इसलिए बोर्चशशकि का जो ज्यदर शा “उनच है, हों विएम 
दे पेबन श्देर रत सो दो गे रा हे । ऋाः « मेंयी वैय्स झपन 
योग छा समादेस हे जठा है इधतिए 3 डे 
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५१४६- पत्ताभास के सात भेद 


जहां साध्य का सिद्ध किया जाय उसे पत्त कहते हं। जसे 
पव॑त अग्निवाला है, क्योंकि धर वाला है। यहाँअभ्रि साध्य 
हैं आर पह पत में सिद्ध की जाती है, इसलिए पवेत पक्त 
हं।दोप वाल पत्त को पत्ताभास कहते हैं। इसके सात भेद ह- 
(१) पतीतसाध्यधरमविशेषश- जिस पत्त का साध्य पहिले से 
सिद्ध हो । जेप्ते- जेनमतावलस्त्री के प्रति कइना “जीव है! । 
जन धिद्धान्त में जीव की सत्ता पहिले से सिद्ध है | उसे फिर 
सिद्ध करना अनावश्यक है, इसीलिये यह दोप है। 
(२ ) पत्यत्ञनिराकृतपाध्ययमेविशेषण- जिस पत्त का साध्य 
प्रत्यक्ष से बाधित हो । जैसे यह कहना कि पृथ्वी आदि भूतों 
से विलज्ञण आत्मा नहीं है।' चेतन रूप आत्मा का जड़भूतों 
से विलज्ञषण न होना पत्यत्षवाधित है। 
( रे )अनुमाननिराकृतसाध्यधमंविशेषण- जहाँ साथ्य अनुमान 
से बाधित हो। जैसे स्ज्ञ या वीतराग नहीं है। यह पत्ता 
स्वज्ञ को सिद्ध करने वाले अनुमान से वाधित है। 
( ४ ) आगमनिराकृतसाध्यधर्म विशेपण- जहाँ झगम से वाधा 
पड़ती हो। नेप्ते- जेतों को राजिभोजन करना चाहिए।' जैन 
शास्त्रों में राविभोजन निपिद्ध है, इसलिये यह आगम से वाधित दे। 
(४ ) लोकनिराकृतसाध्यधमविशेषण- जहाँ लोक अयांद 
साधारण लोगों के गन से वाधा आती हो। मैसे- प्रमाण ओर 
प्रमेप का व्यवहार वास्तदिक्त नहीं है। यह वात सभी झो 
मालूम पड़ने वाले घट पद आदि पदार्यों की वास्तविकता से 


बाधित हो जाती है । 
( ६ ) खनननिराइतसाध्यपमे विशपण- जहों अपनी ही बात 


से बापा पड़ता दी | जस- "प्रमाण से समय का शान नहीं छठ 
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(४ ) स्तोक- सात पराों का एक स्तोक होता है । 

(६ ) लब- सात स्तोकों का एक लव होता है। 

(७) मुहूर्त ७७ लव अथात्‌ ३७७३ खासोच्छास का एक 
मुहूत होता है। एक महते में दो घड़ी होती हैं | एक घड़ी 

चौबीस मिनट की होती है! 


५५४२- संस्थान सांत 
आकार विशेष को संस्थान कहते हैं | इस के सात भेद हैं- 
(१) दीर्ष, (२) हख, (३) 2च, (४) ज्यस, (५) चहरख, (६) 
धुल, (७) परिपंडल | 
(१) दीघे- बहुत लम्बे संस्थान को दीर्ख संस्थान कहते हैं | 
(२) हख- दी संस्थान से विपरीत अथोत्‌ छोदे संस्थान 
को दस संस्थान कहते हैं। 
(६ ) पृथुल्न- फैले हुए संस्थान को पृथुल संस्थान कहते हैं। 
शेष चार की व्याख्या छठे वोल संग्रह नं० ४६६ दी जा चुकी है। 
(ठाणह्य ७ वा सुत्र ४४८ मोर ठाणांग ३ सूत्र ४१ ) 
५७३-विनयसमाधि अध्ययन की सात गाथाएं 
दशवेकालिक सूत्र के नवें अध्ययन का नाम विनयसमाधि 
है।उसके चतुर्थ उद्देश में सात गायाएं हैं, जिन में विनयसमाधि 
के चार स्थानों का वणेन है। चार स्थानों के नाम हैं- (१) 
विनयसमाधि, (२) श्रत्समाधि, (३) तपसमाधि (४) आचार- 
समाधि [ इन में से फिर मत्येक के चार चार भेद हे। सातों 
गाथाओं का सारांश नीचे लिखे अनुसार ह- 
(१ ) पहिली गाया में विनयसमाधि के चार भेद फिये गए हैं। 
४ विनय, अत, तप और आचार के रहस्य को अच्छी तरह 
जानने वाले जितेन्धिय लोग आत्मा की विनय आदि में लगाते 


( जम्बूद्वीप पाणत्ति, २ कालाधिकार ) 
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अरिहन्त भगवान्‌ के बताये हुए आव्वनिरोत या कमन्य 
आदि प्रयोजनों के सिवाय ओर किसी प्रयोजन से आचार का 
सेवन न करना | गाया का अभिप्राय नीचे लिखे अनुसार है। 
“जिनवचन अयोत्‌ आगमों में मक्तिवाला. अतिन्तिन अथाव 
वार वार पूछने पर भी बिना चिट्ठे शान्तिपूवेक उत्तर दन वाला. 
मात्त का अभिलापी, इन्द्रिय ओर मन का दमन करन वाला 
तथा आत्मा को मोज्ञ के समीप ले जाने वाला आचारसमा भि- 
सम्पन्न व्यक्ति आखब के द्वारो को रोक देता है।” 
(६) छठी गाया में सभी समाधियों का फल कहा है-- _ 
मन, वचन ओर काया से शुद्ध व्यक्ति सतरह प्रकार के 
संयम में आत्मा को स्थिर करता हुआ चारा समाधया का 
प्राप्त कर अपना विपुल हित करता है तथा अनन्त सुख दन 
वाले कल्याण रूप परम पद को प्राप्त कर लेता 8 । 
(७) सातवीं गाया में भी समाधियों का फल बताया है-- 
ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूट जाता है, नरक आदि 
अशुभ गतियों को हमेशा के लिये छोड़ देता है। या ता वह 
शाखवन सिद्ध हो जाता है या अल्परति तथा महायऋरद्धि वाला 
अनुत्तर वेमानिफ आदि देव होता है । ॒ 
उदर्चतालिऋ दूत भध्ययन ६ कुगा * 
५५४४- वचन विकल्प सात 
वचन अर्यात्‌ भाषण सात तरह का होता हैं- 
( १ » आलाप- थोड़ा अर्थात्‌ परिमित बोलना ! 
९२ ) अनालाप- दुष्ठ भाषण करना | 
(३) उद्चाप-- ऊिसी बात का व्यदृयूस्प से वर्णन हरना । 
(४) अनुत्ञाप- व्यक््यरूप से दुष्ठ वशन करना शल. 
पर कई कहीं अनुलाप पाठ है, उसका ऋर्य है 
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पर कारण अवश्य रहेगा। इसलिए काय के होने से कारण 
के विरोधी का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। जैसे-- 
इस मलुप्य के क्रोध आदि की शान्ति नहीं हुई है, क्योंकि 
मुँह विगड़ा हुआ मालूम पड़ता है। क्रोध के विना मुँह नहीं 
विगड़ता। इसलिए मुँह का विगड़ना क्रोध की सत्ता को सिद्ध 
करता है आर क्रोध की सत्ता अपने विरोधी कोधाभाव के 
अभाव को अथात्‌ क्रोध को सिद्ध करती है। 
(४) विरुद्धकारणोपलब्धि- पुष्ट कारण के होने पर काये 
अवश्य होता है। जहाँ विरोधी वस्तु के कारण की सत्ता से 
काये के विरोधी का निपेध किया जाय उसे विरुद्धकारणोंप- 
लब्धि कहते हैं। जेसे-- यह महर्षि कूठ नहीं बोलता, क्योंकि 
इसका ज्ञान राग दप आदि कल हू से रहित है । यहाँ कूठ बोलने 
का विरोधी है सत्य वोलना और उसका कारण है राग हेप 
से रहित ज्ञान वाला होना | रागादिरिहित ज्ञान रूप कारण ने 
अपने काय  सत्यवादित्व की सचा सिद्ध की ओर उसकी सत्ता 
से झूठ बोलने का प्रतिपेध हो गया । 

२) विरुद्धपूवंचरोपलब्धि- जहाँ प्रतिपेध्य से विरुद्ध पूवेचर 
को उपलब्धि हो। जैसे- कल रविवार नहीं होगा, क्योंकि 
आज गुरुवार है। यहाँ प्रतिपेष्य रविवार है, उसका अनुकूल 
पूवेचर शनिवार है क्योंकि उसके बाद ही रविवार आता दे। 
गुरुषार रविवार का विरोधी पूवेचर है क्योंकि गुरुवार के दूसरे 
दिन रविवार नहीं आता इसलिए गुरुवार के रहने से दूसरे 
द्नि रविवार का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। इसी तरद 

मुहते के बाद पृष्य नन्ञत्र का उदय नहीं होगा, क्योंकि अभी 
रोहिणी का उदय है। यहाँपुष्य नज्ञत्र झे उदय का निषेध करना 
है। उसका विरोधी है मंगशीय का उदय। हर्योकि पृष्य का - 
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हो जैन सिद्धान्त बोल संमद्‌ २९९ 
का स्वभाव यहां मालूम नहीं पड़ता । जहाँ घट रहेगा वह आखों 
से जरूर दिखाई देगा | ओँखों का विषय होना उसका स्वभाव 
है। इसके न होने से घट का अभाव सिद्ध किया जा सकता हैं। 
(२) अविरुद्ध व्यापकालुपलब्धि- जहाँ मतिषेष्य अविस्द्ध 
व्यापक के न रहने से व्याप्य का अभाव सिद्ध किया जाय। 
जेसे- इस स्थान पर आम नहीं है, क्योंकि हत्त नदी है।झआम 
का व्यापक है उक्त । इसलिए दत्त की अलुपलब्धि से आम 
का प्रतिपेध किया गया । 
(३) अविरुद्ध कार्यानुपलव्धि- जशों काय के न होने से कारण 
का अभाव सिद्ध किया जाय । जेसे- यहाँ पूरी शक्ति वाला 
चीज नहीं है, क्योंकि अंकुर दिखाई नहीं देता । 

(४) अविरुद्ध कारणातुपलब्धि- जहाँ कारण के न होने 
से कार्य का अभाव सिद्ध किया जाय। जेसे- इस व्यक्ति के 
सम, संवेग आदि भाव नहीं हैं क्योंकि इसे सम्पन्दशंन नहीं ६। 
सम्यग्दशेन के कार्य हैं सम संवेग बगरह। इसलिए सम्पद्शन 
के न होने से सम संवेग आदि का भी अभार सिद्ध कर दिया गया। 
(४) अविरुद्ध प्वचरानुपलब्धि- जहाँ पूवचचर की अनुपलब्धि 
से उत्तरचर का प्रतिपेध किया जाय। जैसे- कल रविवार नहीं 
ह£ क्‍्योंझि आज शनिवार नहीं है। रविवार का पूंचर है 
शनिवार क्योंकि उसके आये उिना रविवार नहीं आता। इस 
लिये शनिवार की अनुपलब्धि से यह सिंध झ््या जा सकता 
है कि फल रविवार नहीं होगा | इसी तरह मुहते के बाद स्वाति 
का उदय नहीं होगा क्यों कि अभी चित्रा झा उदय नहीं है। स्वाति 
का ददय चित्रा के वाद ही होताहै। इसलिए चित्रा के उदयन -_ 
से स्वाति के उत्तरकालीन उदय का निपेष किया 

(६) अगिरुद उत्तचगजुपलब्धि- सेसे 
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भी जैन सिद्धान्त वोल संप्रह ३०१ 
५५८- विभंगज्ञान सात 
मिथ्यात्व युक्त अवधिज्ञन को विभड्जज्ञान कहते हैं। किसी 
वालतपसी को अज्ञान तप के द्वारा जब दूर के पदार्य दीखने 
लगते हैं तो वह अपने को विशिष्ट ज्ञान वाला समझ कर सर्वज्ञ 
के वचनों में विच्ास न करता हुआ मिथ्या प्ररूपणा करने लगता 
हैं। ऐसा बालतपस्वी अधिक से अधिक ऊपर सौधम्मकल्प तक 
देखता है। अधोलोछ में विल्कुल नहीं देखता | किसी तरफ का 
अधूरा ज्ञान होने पर वैसी ही वस्तुस्थिति समझ कर दुराग्रह 
करने लगता है। विभड्जज्ञान के सात भेद हैं-.. 
(१) एगद्सिलोगामिगमे- जिस तापस को इस तरह का 
विभड्ञान होता है, वह पूरे, पश्मिम, उत्तर, दक्षिण या सौधम- 
कल्प तक ऊध्वे दिशा को देखने लगता है। उसे देख कर उसके 
दिल में दुराग्रह उत्पन्न होता है कि मेने अपने अतिशय ज्ञान में 
लोक को एक ही दिशा में देखा दे, जो साधु श्रमण यह कहते हैं 
कि पॉचों दिशाओं में लोक है, बे मिथ्या ऋहते हैं। 
(२ )पंचदिसिलोगाभिगमे-इस विभइज्ञन गला पॉचों दिशाओं 
को देखने लगता है। मिथ्यामिनिवेश के कारण वह कहता है 
पांचों दिशाओं में ही लोक है। जो भ्रमण पक दिशा में भी 
लोक है, ऐसा कहते हैं उनका कहना भिथ्या है। वास्तव में 
लोक एक दिशा में भी ई ओर पॉचों दिशाओं में भी | इस 
लिये एक दिशा मं उसका निषेध करना मिथ्यात्त है| ह 
(३) किरियावरणे जीबे- तीसरे विभाज्ञान वाला व्यक्ति 
डिसा करते हुए, भूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, मैथुन सेवते 
हुए, परिग्रइ संचित करते हुए, राज़ि-भोजन करते हुए जीयों 
को देखता है। कही भी कम को नहीं देखता|. | «॥ 
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रेचक तथा श्रक करने से इस पर विजय प्राप्त होती है। 

पदानवायु का रंग लाल है। हृदय, कणएठ, ताजु, भाँहों 
का मध्यभाग और म्रस्तक इसके स्थान है। गत्यागतिययोग 
+ यह वश में हो जाती है। नाक केद्वारा खीचकर उसे नीचें 
थे जाना तथा चलपूर्वक उसके उठने पर वार वार रोककर 
पेश में लाना गत्यागतिप्रयोग हैं। 

“यानवायु सारे शरीर में रही हुई है। इस का रंग इस्द 
उप सरीखा है | कुम्भक द्वारा संकोच और विस्तार करते 
डुए इसे जीतना चाहिए | 

यह थाणायाम सवीज और निर्बीज दो प्रकार से होता हैं । 
निर्वीज प्राणायाम में किसी मस्त्र वगेरह का ध्यान नहीं किया 
जाता । उस में समय का ध्यान मात्राओं से रक्खा जाता हैं। 
सेबीज प्राणायाम मन्त्र जपते हुए किया जाता है| इसी मस्त्र 
को बीज कहते हैं। प्राणवायु का वीज है ' ये | अपान का 
' पे !।समानका 'वैं!।उदान का 'रो ' और व्यान का * लो '। 
सभी पराणायामों में ४ ? का जाप भी किया जाता है। 
प्राणवायु को जीतने पर जठरात्रि तेज हो जाती है। 
चासोच्छास दीप और गम्भीर हो जाते है। सभी प्रकार की 
वा पर विजय प्राप्त होती है (शरीर इलका मालूम पड़ता है। 
समान और अपानवायु को वश में कर लेने पर घाव झोर 
फोड़े वगेरह जल्दी भर जाते हैं, हड्डी वगेरह दृट माय तो जल्दी 
सनन्‍्ध जाती है। जगाराभ्रि बढ़ती है। शरीर इलझा रहता है। 
बीमारी जल्दी नए हो जाती है । रु 
उदान के वश में होने पर अचिरादि मांग से अपनी 
रझाजुसार उत्कान्ति अर्ात्‌ जीव का ऊष्वंगमन झेता है। 
कीचड़, पानी, फटे वमेरह किसी वस्तु से तुरसान नहीं पहुँच । 
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की उपशान्ति और ब्रह्मरन्धर में घारण करने से सिद्धि के प्रति 
उन्मुख होता है ओर धीरे धीरे सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 

इस भकार धारणा का अभ्यास करके शरीर के अन्दर 
रही हुई वायु की गति या हल चल को अच्छी तरह पहिचाने) 
नाभि से निकलते हुए पवन की गति को, हृदय में उसके 
हेलन चलन को तथा ब्रह्मरन्धर में उसकी स्थिति को पूर्णतया 
जान लंबे । अभ्यास द्वारा वायु के संचार, गमन ओर स्थिति 
फा ज्ञान हो जाने पर समय, आयु ओर शुभाशुभ फलादय 
को जानना चाहिए। 

इस के बाद प्र को अह्मरन्ध से भीरे धीरे खींचते हुए 
हृदयपत्म मल्लाकर वहीं रोके । हृदय में पवन को रोकने से अविद्या 
ओर कुवासनाएं दूर होती हैं, विपयेच्छा नठ हो जाती है। 
संकल्प विकल्प भाग जाते हैं । हृदय में ज्ञान की ज्योति 
प्रकट होती है। हृदय में मन को स्थिर फरके किस मण्डल 
में वायु की गति है, कहाँ संक्रम है, कहाँ विश्राम है, कौन सी 
नाड़ी चल रही है इत्यादि वातें जाने ) 

नाक के छिद्व में चार मएडल हैं- भोग, वारुण, वायव्य, 
ओर आग्नेय | ज्षितिरूप पृथ्वी बीज से भरा हुआ, वज् के 
चिहवाला, चोकोण, पिघले हुए सोने की मभावाला भोममएडल 
है। अधचन्द्र के आकार वाला, वरुणाक्षर अथात्‌ व! के चिद् 
वाला, चन्द्र सरीखी सफेद प्रभावाला अमृत फो भरने वाला 
वारुण मण्डल हे । चिकने सुरमे ओर पने बादलों की छाया 


वाला, गोल, बीच में ६ *  ,दुलूक्ष्य, हवा से घिरा 
हुआ वायमएदल ई : _.+ ज्वाला से युक्त भयदुर 
प्रिकोण, सस्तिका के पर्तिग की, 


अग्नि के तीज अबात्‌ | ये मए्‌दल 
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ट3लज फल जज > 


है ओर बाहर निकलती हुई अशुभ | प्रवेश के समय वाय जीव 
(प्राण) बन जाती है ओर वही निकलते हुए गृत्य बन जाती है । 
इन्दुमाग अर्थात्‌ बाई नासिका से प्रवेश करते हुए इन्द्र और 
चरुण नामक वायु सभी सिद्धियों को देने वालो होती हैं। 
रविमाग अथोत्‌ दाहिनी नाक से निकलती और प्रवेश करती 
हुई मध्यम हैं। पवन और द्वहन नामक वाय दाहिनी नाक 
से निकलती हुई विनाश के लिए होती हैं । दूसरी अर्थात्‌ 
नासिका से निकलती हुई मध्यम हैं। इडा, पिंगला ओर 
सुषुम्ना नाम की तीन नाड़ियोँ हैं। ये तीनों क्रम से चन्द्र 
सूर्य ऑर शिव का स्थान हैं तथा शरीर के बाएं, दाएं ओर 
बीच के भाग में रहती हैं। वाई नाड़ी अर्थात्‌ इडा सभी अंगों 
में हमेशा अमृत वरसाती रहती है । यह अम्ृतमय नाड़ी अभीए 
की सूचना देने वाली है । दक्षिण अर्थात्‌ पिगला नाड़ी 
अनिए्ट की सूचना देती हे। सपुन्ना अणिमा लधिमा आदि 
सिद्धियों आर मुक्ति की ओर ले जाती है। अभ्यदय वगेरह 
शुभ कार्यों में वाई नाड़ी ही अच्छी मानी गई है। रत अर्थात्‌ 
मैथुन, भोजन ओर युद्धवगेरह तेज कार्यों के लिए दक्षिणा 
अच्छी मानी जाती है श॒क्त पक्त के उदय में वाम ( बाई ) 
अच्छी मानी गई ह।ओर कृष्ण पत्त ऊे उदय में दक्षिणा । 
तीन तीन दिन के बाद इन्दु और सूये अर्थात्‌ बाई और 
दाहिनी नाडी का उदय शुभ माना गया है। झगर वाय का 
उदय चन्द्र से हो तो अस्त सूये से तथा सूर्य से उदय होने 
पर अस्त चन्द्र से शुभ माना गया है । 


शुक्रप्त के आरन्भ अयात्‌ प्रतिपदा क$ दिन शुभा- 
शुभ संचार देखना चाहिए | - । पवन 


शशि अर्थात्‌ बामनासिकर में . दिन 
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कर उस पर सुखासन से बेठ जाय [ बाई नासिका से थोरे 
धोरे सॉस अन्दर खींचे और दाहिनी नासिका से बिना रोके 
धीरे धीरे छोड़े । कुछ दिनों तक प्रतिदिन दो तीन वार यही 
अभ्यास करना चाहिए।| प्रात३, मध्याद ओर सायंकाल पायायात 
के लिए अच्छे माने गए हैं। कम से कम एक हफ्ते तक वायु 
रोकने का प्रयत न करे । इस तरह थीरे धीरे वायु खाँचने 
आर छोड़ने का समा सा वेंध जायगा। उससे चित्त की प्रसलता 
बढ़ेगी ओर ऐसा मालूम पड़ेगा मानो शासोच्छास वश में हो 
रहा है। इस क्रिया का जश खूब अभ्यास हो जाय ओर 
चित्त प्सचृता का अनुभव करने लगे तो कुम्भक का भी 
अभ्यास करना चाहिए | 

सीधा बेठ कर वायु को एक बार शरीर से वाहर निकाल 
दे। फिर अंगूठे से दाहिनी नासिका कोदवा कर वाई नासिदा 
द्वारा धीरे धीरे सांस अन्दर खींचे। इस क्रिया को चार सेकस्ड 
से शुरू करे | फिर दोनों नासिकाएं बन्द करके १६ सेकएड 
तक सांस रोके अथोत्‌ कुम्भक फरे । बाद में ८ सेकएड में पीरे 
धीरे दाहिनी नासिका से छोड़े। वाई नासिका को छगुनी और 
अनाभिका अउुली से दवा लेवे।फिर दाहिनींनाक से संस 
खींचे ओर बिना रोके ही वाई नाक से वादर निकाल दे ।१६ 
सेफकएड तक सांस को वाहर निफाली हुई अवस्था में रखे। इसके 
वाद धीरे पीरे बाई नाक से अन्दर खींचे। पत्येक वार सांस लेने में 
चार, रोकने में १६ और बाहर निकालने में ८ सेकएड लगने 
बाहए। इस क्रिया का अभ्यास हो जाने के वाद पीरे भीरे सभी द; 
टाइम को बड़े लेने में पांच, रोकने में बीस और छोड़ने में दस 
पैफएड करदे। इसी अनुपात से टाइम बढ़ाते हुए पूरी क्रिया यें 
पाँच मिनद तक्ध पहुँच जाने पर बहुत फायदा प्रत्यज्ञ दिखाई 





90/: 38 3 88 39॥ 8 [80 8 & &26 जे $ 
हाथ 2% ५80 ६४४६ ७ स8 #ल्‍%म्डिन्कक के... 
0902 ४+४ -०४४॥ 
(&.&.& ८ 2]6 7 %एछ/४७ 0४०२६ ) 
(3७६ ४6३) ( ध्रपष्पण्डा्ग्वछ ००्ण्ग्व है । 
(३-४॥६४ | [४702 ७॥0/७५१ ) ( ४:६5 4 ६08 ६९) 
4 3 423+% 8४ (> 3॥8& (8 ६१% 
480 /+ / 598 3 ॥2४४ एश%0९] # ॥४+ /]प७ ८ 
248 2/9/.] 330% ५2॥॥८ १५: | ॥2५४७ >+ ]3/5 ४॥6 ॥& 
8]8 8६ 40[8 !8४ 0५०६॥ ।0 ३. 0(8 ९४४ 40७ 80/ 
22525] !९३ ॥2000 ५६१६ +250 १७ | ४[:६ 8 0005 
॥3.200 5 ॥2]:8 ॥00७ ५29॥80207-2प५५६ 
॥ 808५ स्‍92872५-४ ५%०222]>20प%5 ..|+ 
॥ #ह7७ %8६ ४20६॥8 4002|:802२] ॥७४ है 
॥ 2७/७७॥२०॥४७ ४ १२३॥;६६ 222॥६ 
> कक 8 ७७३७ दे: ९६ 49004 8+ ४ ॥8 ५०% 
8 & 2७ 22|॥: ॥9+ है +3 80|४४] (॥+ +॥ 20 
42 39: | 225 20५ ४+ ३ ५.६ !+ 3॥020/2+:| 
0॥8 ॥४ #2 |09]/8 3|:0/0 ॥2/ ॥99॥ ॥908 ॥॥|2 ॥0802 ४ * 
2 25 &0॥ 08 320 428 । 0३]॥ ॥/0% ४/20७ * 
| (ंशट कण ॥08 22% 20॥:0% 2 ४0॥09॥४ 
जे 8४% 28599% 8 3000 93% + 80 आदर] 
[9॥8209)723४0 ४४४ 23६0० थय॒एी. '+20 फट]. 
४2 %>यकेह 2४% ६६॥ 8977% 4+90॥0४...' 
। ॥४ै2 ॥2 2४४ ॥|६ 2७ /28 |8 ७॥):5%७ ॥+ 
%| !४ 7 |॥8६ ४४ 20% ४८39 ५] ॥082 2 





2207724 ४९ ॥८22[8 हरे 


भी जेन सिद्धान्त बोल संग्रह झ१५ 
कहते हूं। वें नर सात पृथ्वियों में विभक्त ह। अथवा मनुष्य 
आर पशु जहाँ पर अपने अपने पापों के अनुसार भयहुर कष्ट 
उठाते है उन्हें नरक कहते हैं। सातों पृथ्वियों के नाम, स्वरूप 
आर वणन नीचे दिये जाते हैं । 
नाम- (१) घम्मा, (२) वसा, (३) सीला, (४) अंजना, 
(४) रिहा, (६) मघा, (७) माघवई । इन सातों के गोत्र हैं-- 
(१) रत्रमभा, (२) शकराप्रभा, (३) वालुकाप्रभा, (४) पहुमभा 
(४) धृमप्रभा, (६) तमप्रभा और (७) महातम;प्रभा | 
शब्दार्थ से सम्बन्ध न रखने वाली अना दिकाल से प्रचलित 
संज्ञा को नाम कहते हैँ। शब्दा् का ध्यान रखकर किसी वस्तु 
का जो नाम दिया जाता है उसे गोत्र कहते हैं। घम्पा आदि 
सात पृथ्चियों के नाम है ओर रत्रप्रभा आदि गोत्र | 
(१ ) रतकाएंड की अपेत्ता से पहिली पृथ्वी को रतप्रभा कहा 
जाता है। 
(२) शकरा अर्थात तीखे पत्थर के डुकड़ों की अधिकता होने 
के कारण दूसरी पृथ्वी को शकराप्रभा कहा जाता है। 
(३ ) बाजुका अथांत्‌ वालू रेत अधिक होने से तीसरी पृथ्वी 
को वालुकाप्रभा कहा जाता है। 
(४) कीचड़ अधिक होने से चौथी को पहुमभा कहा जाता है। 
(४) धूएं के रंगवाले द्ृव्यविशेप की अधिकता के कारण 
पॉचरी पृथ्दी का गोत्र धूमपभा है। 
(६ ) झन्‍्धकार की अधिकता के कारण दी नरक को तम।पभा 
कहा जाता है। 
(७) महातमस्‌ अर्थात्‌ गाद अन्पऊार से पूरे होने हे झारण 
सातयीं नरक को मदातमथप्रभा ऊठा जाता है। इसको ताम्स्मः 
प्रभा भी कहा जाता है, उसका अथ है जहां 
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गा श्री जेस सिद्धान्त बोल संप्रद ३१७ 
भक्ति भी शीवप्रधान होती है।थोड़ी सी गर्मी भी उनको बहुत 
दुःख देती है। उत्पत्तिस्थानों के अत्यन्त शीत और वहाँ की 
सारी भूमि जलते हुए खैर के अड्ञारों से भी अधिक तप्त होने 
के कारण वे भयडुर उप्णवेदना का अनुभव करते है | इसी तरह 
दूसरे नरहों में अपने २ स्वभाव के विपरीत बेदना होती है । 
५ हमभा में ऊपर के अधिक नरकावासों में उप्ण वेदना होती 
है | नीचे दाले नरकावासो में शीत वेदना होती है। धूमप्रभा 
के अधिक नरकावासों में शीत और थोड़ो में उष्णवेदना होती 
है। छू और साववों नरक में शीतवेदना ही होती है। यह 
वेदना नीचे नीचे नरकों में अनन्तगुणी तीम, तीवतर और तीत्र- 
त्तम होती है। औप्म ऋतु में मध्याद के समय जब आकाश में 
कोई वादल न हो, वायु बिल्कुल बन्द हो, सूर्य प्रचएड रूप से 
तपा रह्म हो उस समय पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जेसी उष्ण 
बेदना का अनुभव करता है, उप्णवेदना वाले नरझों में उससे 
भी अनन्तगुणी बेदना होती है। यदि उन जीवों को नरक से 
निकाल कर प्रवल्न रूप से जलते हुए खर के अड्ञारों में डाल 
दिया जाय तो वे अमृत रस से स्नान किए हुए व्यक्ति फी तरह 
अत्यन्त मुख अनुभव करेंगे। इस सुरव से उन्हें नीद भी शाजायगी। 
पोष या माघ की मध्य रात्रि में झाकाश के मेघ शल्य होने 
पर जिस समय शरीर छो कैपाने वाली शीत वायु चल रही हो 
हिमालय गिरि के वर्फीले शिखर पर वेख हुआ आग, मकान 
और बख्रादि शीत निवारण के सभी साधनों से हीन व्यक्ति 
जेसी शीतयेदना का अनुभव छरता है उससे झनन्तगुणी वेदना 
शीतम्धान नरहों में होती है। यदि उन मभीयों फो नरक से 
निकाल कर उक्त पुरुष के स्थान पर सड़ा फर दिया जाय वो 
उन्हें परम सुख माप्त हे और नींद भी थानाय। 
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होता। प्रत्येक पृथ्वी की विवत्ा से रत्प्रभा में उत्कृष्ट चौबीस 
मुहूर्त का विरह पड़ता है ।शकराप्रभा मे सात अहोरात्र । वालुका- 
भ्रभा में पन्द्रह अदोरात्र | पडुअभा में एक महीना । प्रूमग्रमा 
में दो मास । तम/प्रभा में चार मास। तमस्तम/प्रभा में छः माल। 
जघन्य से जघन्य विरह रक्प्रभादि सभी नरकों में एक समय ऐ। 
उद्वतेना अर्थात्‌ नारकी जीवों के नरक से निकलने का भी 
उतना ही अन्तर काल है जितना उत्पाद विरह काल | 
... एक समय में कितने जीव उत्पन्न होते हैं और कितने निकलते 
हैं? यह संख्या नारकी जीवों की देवों की तरह है अथोत्‌ एक 
समय में जमन्य एक अथवा दो, उत्कृष्ट संख्यात अथवा 
असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं और मरते है। 
लेश्या- सामान्य रूप से नारकी जीवों में पहिले की तीन 
“गयात्‌ कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं होती हैं । रनम्भा 
कापोत लेश्या ही होती है | शरराप्रभा में तीय 
पोत लेश्या होती है | वालुकाप्रभा में कापोतनील लेश्या 
ती है। ऊपर के नरकावासों में कापोत तथा नीचे के नरका- 
सो में नील लेश्या होती है । पड़ूमभा में सिर्फ़ नील सेश्या 
[ती है। घूमप्रभा में नील और कृष्ण लेश्याएं होती हैं। ऊपर 
: नरकावारसों में नील तथा नीचे कृष्ण । तम।प्रभा में कृष्ण 
'श्या ही होती है। तमस्तम:प्रभा में बहुत तीत्र कृष्ण लेश्या 
ती है। इन में उत्तरोत्तर नीचे अधिकाधिक क्लिए परिणाम 
ली लेश्याएं होती हैं । 
कुछ लोगों फा मत ह॥ कि नारकों की ये लेश्याएँ वाद बस 
पद्धव्य लेश्याएं सम कनी चाहिएं। अन्यथा शात्त में नो सातवीं 
रक के जीवों के सम्पक्त्त बताया गया है, यद असंगत हो 
एयगा स्योंडझि आवश्यक सूर में ऊपर ऊी त्तीन अर्थात्‌ वेट, 
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भ्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह र५ 

(७ ) काल- जो उन्हें कड़ाहे वरगरह में पकाते हैं और काले 
रंग के होते हैं, वे काल कहलाते हैं। 
(८ ) महकाल- जो चिकने मांस के डुकड़े दुकड़े करते हैं, 
उन्हें खिलाते हैं ओर वहुत काले होते है वे महाकाल कहलाते हैं। 
( ६ ) असिपत्र- जो वेक्रिय शक्ति द्वारा असि अथात्‌ खड़ग 
के आहार वाले पत्तों से युक्त बन की विक्रिया करके उसमें 
चेठे हुए नारका जीवों के ऊपर तलवार सरीखे पत्ते गिराकर 
तिल सरीखे छोरे छोटे टकड़े कर डालते हैँ वे असिपत्र कहलाते हें। 
( १० ) पनु- जो पनुष के द्वारा अथचद्ध्रादि वाणों को छोड़ 
कर नारकी जीवों के कान आदि काट डालते है वे पु! कदलाते है। 
(११ ) कम्भ- भगवती सत्र में महाकाल के बाद असि दिया 
गया है। उसके वाद असिपत्र और उसके वाद कुम्भ दिया 
गया है।जों तलवार से उन जीवों को काटते हैं, बे असि 

जाते हैं और जो ह॒म्भियों में उन्हें पकाते हैं वे ऋम्भ कहलाते हैं। 
(१२) बालुक- जो वेक्रिय के द्वारा बनाई हुई कदस्व पुष्प 
के आकार वाली अथवा बज्ञ के आहार वाली बालू रेत में 
चनों की तरहनारकी जीवों को भूनवे हैं वे झलुरू रहलाते हैं। 
(१३ ) वेतरणी- जो असर गरम मांस, रुभिर, राध, ताम्बरा, 
सीसा, आदि गरम पदार्थों से उबलती हुई नदी में नारक्ी जीवों को 
फँक कर उन्हें वेरने के लिए कहते हैं वे ववरणी कहलाते हैं। 
( १४ ) खरखर-- मो वन्न कण्टकों से व्याप्त शान्मली दत्त 
पर नारफों को चदाकर कठोर खर ररते हुए अथवा ऊरूुस 
ख्दन फरवे हुए नारकी जीवों को खींचते हैं । 
(१४ ) मदहाघोप- जो इर से भागने हुए नारऊझी जीवों को 
पशुओं की तरह बाड़े में बन्द कर देते हैं तथा जोर से चिन्न्ते 
हुए उन्हें वहीं रोक रखते हैं वे मधयोप ऋदलाते हूं। 
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से निकल कर नारकी जीव मन्ृष्य हो भी सकते हैं, नहीं भी। 

न्तु उन में सवेबिरति रूप चरित्र नहींआ सकता। सातवी 
से निकल कर,तियश्व ही होते हैं उन्हें मनुष्यत्व भी प्राप्त नहीं होता । 

आगति- असंज्ञी अर्थात्‌ सम्मूर्दिम तियश्व पहिली नरक तक 
ही जाते हैं उससे नीचे की नरकों में नही जाते । सम्मूछिम मलुप्य 
अपयोप्तावस्था में ही काल कर जाते हैं इसलिए वे नरक में 
नहीं जाते । असंज्ञी तियश्व भी जधन्य दस हजार वषे और 
उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग की आयुप्य वाले ही 
होते है। सरीस़ृप अर्थात्‌ श्ुजपरिसप जेसे-- गोह नकुल 
वगरह दूसरी नरक तक ही जा सकते हैं । गर्भन पत्ती गिद्ध 
वगेरह तीसरी नरक तक ही जा सकते है।सिह तथा उस जाति 
के चोपाए जानवर चोधी नरक तक ही जा सकते हैँ। गर्भन 
उरग अथोत्‌ सॉप वर्गेरह पॉचवीं नरक तक ही जा सकते है ! 
गर्भज मत्स्य, जलचर और मलुप्य जो बहुत ऋर अध्यवसाय 
वाले होते हैं वे सातवीं नरक में पद्म होते है। यद्व उत्पत्ति 
उत्कृष्ट चताई गई है | जघन्यरूप से सभो जीव नरक के पढिले 
प्रतर में तथा मध्यम रूप से दूसरे भतर से लेकर मध्य के 
स्थानों में उत्पन्न हो सकते है | 

नारकी जीव नरक से निकल ऋर वहुलता से साँप, च्याप्र 
सिह, गिद्ध, मत्स्य आदि जातियों में संख्पात वष की आयु- 
स्थिति वाले होफर ऋर अध्यवसाय से पड्चेन्द्रियप वर्गेरद्र 
फरते हुए फिर नरक में चले नाते ४ | यह वान बहुलता से 
कही गई है, क्योंकि कुछ जीव मनुष्य या तिय॑च्च में सम्पक्ख 
पाकर शुभगति भी प्राप्त कर सकते है | 

६ पका इ३ २० | (फधसयाररय मास्टर ६: 


६ प्ररडताबुद २ ६०३ ऋं१८४ ) 


६॥++$)५$६ ! 3४७१ ३9#+ 

7 7 |[३ अर 302 # ॥फशेे 
॥3 कष८ 3५% अणाड >2 छत 358 2753 । है 5 
डाशु॥+2६॥६ & है 00]8६% ४8 + 3५8४ ४ !!६752॥ ॥0/5 
87/7+%८ 5 | #9]ल्‍४ 2॥/5 2॥|४%2|0% | है ४॥8 
4+38 2330 4८ ४ 023 +#१8 +४ ॥/४ ४9 28 2 'टै 
॥क्त:+ । 8 28+ ३४४+ (७ + 229 !४६ 3 ॥2022200: 
ह। $ ६00 +08 ४9 # +६४८ -2/2४8 4६७८ 32४6 

। है 4£ >0+४ 8 +9 |६ /४६०|४ 20: /६४3 5 |3, 
+ 2+8 ३ +& 20/+ /22/-॥ 2६ 25625 | 2 /४॥/% 
283 +0 $28 % 20/+ ५2% ।3 ४/०88/0+ 200+ 
28 8 [98 3 ॥:७॥8 !# 298 +0६| | डे 0८] 

॥ 20+ ४240] (३८) 200६ 20%+ +2|+3 (+ /) 20/॥% 
६ (88) (४४॥+ ६७९0४ (६८) 29/+ ४४५ (८८) (४0७१ 
ने ४5% (६ ८) (2४+०४६ (०८) १20+ ७०॥७॥८ (३) 
42 +|]08 (०) 20+ + 85 (०) 297६ »0/४४ (४) 
“0+ 8/0708 (7) ४०/+ 228 (8) “2०॥+ ४28 (६) 
327+/8 (८) 20/+४२३ (८)। 3. 70/03 228 + 20% 
"४ 3 22%- ॥-0 8 26६] 222/-7% । 3 था ८ 20६ 
४ 803 ॥23:6 | &2]+ 2[/.% 2/0 । है 20/+ /(8 ५ 
१ है ६८४ 20/+ + 8६ ४50] + हि >&0/# 
283 2/06 /2॥2 30 # ॥08१४2७४४/४ 2 2900 /242५% | 
हर 82 42/8 22६8 ॥+0॥ +9 857 2॥/७४ ४8॥|: 30॥2 

70828 (॥४३४ 893508 ॥202 +४.8 ॥/६/+£॥॥ 3/ 2 

92802 /08 4 3 ४४४ 24£2 [६५9/६ +28/2 

व 378 20.0 (23 4+ 66/8 -(३/26) $»॥7/ 








॥048/7:2 ४६ ८28 (४ सह 


श्री जैस सिद्धान्त बोल संमह श्र 
हैं। पत्येक विदिशा में अड़तालीस । वीच में सीमन्‍्तक नाम 
का नरकेन्द्रक है। सव मिलाकर पहिलेप्रतर में तीन सो नवासी 
आवलिकापविष्ट नरकाबास हैं। दूसरे भतर की प्रत्येक दिशा 
में अइतालीस तथा विदिशा में संतालीस नरकावास हैं अथीत्‌ 
पहिले प्रवर से आठ कम हैं इसी तरह सभी पतरों में दिशाओं 
आर विदिशाओं में एक एक प्रवर कम होने से पूर्व से आठ आठ 
फप हो जाते हैं। कुत् मिल्लाकर तेरह प्तरों में चार हमार 
चार सो तेतीस नरकाबास आवलिकापविए्ठ हैं। वाक्ती उनतीस 
लाख पचानवे हजार पांच सो सड़सठ प्रकीर्णक हैं। कुल 
मिलाकर पहिली नारकी में तीस लाख नरकावास हैं। 
शफराप्रभा में ११ प्रतर हैं। इसी तरह नीचे के नरको में 
भी दो दो कम समझ लेना चाहिए | दूसरी नरक के पहिले 
प्तर में प्रत्येफ दिशा में ३६ आवलिकामविष्ट नरकाबास हैं 
आर प्रत्येक विदिशा में पंतीस | वीच में एक नर फेन्द्रक है | सब 
मिलाकर दो सो पचासी नरकावास हुए। दिशा और विदिशाओं 
में एक एक ही कमी के कारण वाकों दस प्रतरों में क्रम से आठ 
आठ घटते जाते हैं | सभी मतरों में कुल मिलाकर दो हजार छ; 
सो पचानत्रे आवलिकामविष्ट नरक्रावास हैं। बाकी चौबीस 
लाख सत्तानवे हजार तीन सो पांच प्रफीणक हैं। दोनों को 
मिलाने से दूसरी नरक में पच्चीस लाख नरकपास होते है । 
वालुकाप्रभा में नो प्रतर हैं | पहिले प्वर की मत्पेझ दिशा 
में फच्चीस और विदिशा में चोत्रीस आवलिफझामबिष्ट नरक्मबास 
है। बीच में एक नरफेद्रक है। इल मिलाकर एक सा 
सत्तानव नरझावास होते हैं। बाहरी झ्ाठ प्तरोंमिं कम से आठ 
आठ कम होते से... भी पवरों में छुल मिलाकर एक 
... दैगार चार सो ५ झाव्रास हैं। बाकी चोद लास, 


७६ 89:40 + ॥कडो । हे [28 मै (४20 2४४ 
उ0 ४० 2॥+ 2]08 ल्‍2) *ऊे हा] 2208 के पे 
ब9 2४08 358 28 20% 373 /+ [डेप !/३े 
॥ ३ 84६ !६४ 9820 (8/%8 %॥«४8 #|5 
3६ 3 +२४ | 3 800+0४ 48 0॥७ 3]!8 & 728 30% 
£& !१॥४ ।3 ७॥+२॥ ४202 ४0 ४+ &|8 /7 (/:2/ (// 
24499| ४+ | 3 अण[+४ 02९६ 9 8 3023 #/॥0<४ व 
ता । ड3/8+/2)8% 89:+00/ 2३३ ४४ 8 
8 8+2॥6 26 |४#॥/ | ४६ 8!$४६ 25 । 3 +£:23/ 
+ 8 2॥ । 3 82/+3 ॥8 8 0६2वु 208 2॥ | 
कद्यु +/0४ + 3०४ 2220 । 4 >४६ ४४ | ॥0 ४९ 
॥ 28880+#%७ #0॥2/2(९ ।2+ 8 (#08 00.0। 2 2 00#6 
2[.0॥ ७ !2 203 #४७१४2/2| /90॥2 ॥2 /: | 3 200 9 
2 3/8+2/0& .५॥28] /253 000 (१४४+ 20% 20६ 
4[) 2॥/ ६॥ | 8 202 २४ 2+॥20] /9+ | ४ +£-+0८ 
+) # #॥|. । 2६ ४ /52]5] ५/२४ 2॥& 3 90/+3 ४ 
8 ॥89] ५0०७४ ल्‍ 3०४ 288 | 8 328 (&0 | ॥%7 
॥ 8 90॥+3४ 22॥2 ७2 >+29| /2+ 
| 2+0[+४ #£)2/| 0 42 2/8 /-/८22/] ॥४॥/2 /2 4#0 
। 3 ४2/8+3४ 3॥]४+2]// ४१४ २ ।४!॥६ 2+/20|/2+ | # 
20७ 20३ #+ 20% 206 23४ + ॥22॥8 | !3/४ 28 +/8 
॥३ 88 #०३ 2+॥80] /2$ | 8 ४४:३५४ +3 ! 8 ।2 
> 200]8+!2|/७ 2228 8 ॥528| +!2:४ 4/02 2/2]ऐ 
852| ५26 ४ 228 /92॥0 । 3 208 /0 | ॥फ+। 
॥ है. 80539 #॥/ 22% 8 ५३४ ४9 
॥90 #॥824 3 ५9/0% 3:20 !8:)0 203 ॥/026 


ग्शा४ 58 7228 (6 ०्ध 


3 #58 2७3 9020७ 3.3]७ (# ऊ॥ 3३ | जै >४रेड 
[०2 3740 20%% 5022 + ![६8 । 3 85 /2४/6 24:28 
290७५७/८॥४४ ६22 //2 223 9॥20/2£ [2०% +स्टे6 
3 ४5 49% 8 ॥/८थ३ (.६७  + 008७४ 2/£20 ॥89 
358४६ ४॥॥:७ | 3 9॥3] 2+)४28 23 3४ + [८४४ 
॥#छ४)३ 2३४७४ है ॥006 72%] 3950 2ेडि] 20: 
229:6 4+ /2॥ ५॥६++2/८ 20६ /76 +98 88 /!20] 
428|%8 + &28/॥॥2 20६ ४/200॥8/४ (४)250 2/7. 
। 80६ 20७ 8 /%& ४९॥2४ | (६/८०-०७) 
382]2 ५+ 22 8 /६७ ४/2 | (६।८-७) 3/20] +8 +#0%# 
20७ 8 2८४ | +/+209 8 ४६७ | (६।८ ७) 390] !2 
8+ 8 # ॥0%+५ । (६.8 -3) 3॥89] ४0 /!५ 2 
# ॥50395 /॥०६5 ३ +08029॥£ ॥8 20९ + 9[+# 
028 ४0 22 8 २ 83 |3 8४ 2 8 ॥52] +ए्क 
७८१६ /8 #2000#70 ५३४ )३॥- + [20 ॥/0/९ 
॥20६ «8 है 8 4४ #220 | ४४॥॥ ५३ /४७ | ४ ४? 
।##॥8 &|0 ४७ 8 ॥5४६। ॥७७ ७)७ ॥6४ ४ !८ 
3# | £४॥४ ५ |2/%+9]॥ | ४४0 ७७७ ४+ 9+ +) ४ 
#फांडका4 22008 3 22॥ ॥028 ५/|७ 9+ +0 ५४ | 
डे +# (४/८। 4 2४॥ 28 29 | ॥:2] +| ४ 2७ 
भर + 0४४२ ( ४28 ) ७७2 % 270/9007. 
| #77॥8 20 | !४ ४४28 । (६।८-०० 38/2] 
2 #४48 /8 | //% #४ | (६३४०-०० 222) +& ##॥0 
88 8 ॥0/% | /४॥॥ ७ ४ ॥5 | (६८ -9) 3090] 2 
" 8 | ॥५४258 । ( ६४-३४ ) 3/80] ३७ #७॥७ 
# #फकाकडि 206 है ३ 222 07 0099 # 


॥4९॥--४ ४६ 02]8 ॥६ ब्द्टे 


श 


जैन सिद्धान्त चोल सम्रह ३३३ 


प्रत्येक पृथ्वी की मोटर अन्तिम तथा मध्य भाग में वराबर ही 
रतप्रभां में जितने नारकी जीप हैं वे प्रयः सभी, जो व्यवह्मर 
राशि वाले हैं, पहिले नरक में उत्पन्न हो चुके हैं लेकिन सभी 
एक ही समय में उत्पन्न हुए थे, ऐसा नहीं है। इसी तरहशकरा- 
प्रभा आदि सभी नरकों में सपफना चाहिए | इसी तरह व्यचह्मर 
राशि वाले प्रायः सभी जीव इस नरक को छोड़ चुके हैं, लेफिन 
सब ने एक साथ नहीं छोड़ी | इसी तरह लोकवर्त्ती सभी पुद्ठल 
रत्प्रभा आदि पृथ्वियों के रूप यें परिणत हो चुके हैं । वे भी 
एक साथ परिणत नहं( हुए | इसी प्रकार सभी पूद्टलों द्वारा 
यह छोड़ी जा चुकी है। संसार के अनादि होने से ये सर्भी 
चातें वन सकती हैं। नयत्‌ में खभाव से ही पृष्ठत ओर जीयों 
का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन लगा रहता है। 
सभी पृथ्वियों द्रव्यायिक नय की अपेत्ता शाशत्त तथा 
पर्याया्िक नय की अपेन्ता अशाखत है अर्थात्‌ सभी के वर्ण 
रस, गन्ध और स्पश बदलते रहते है लेकिन द्रव्य रूप से कभी 
नाश नहीं होता । यह बात परसंग्रदणों को टीका में विस्तार 
से दी गई है। एक पुद्तल का अपचय (हास) होने पर भी 
दूसरे पृद्नलो का उपचय (हद्धि) होने से इन पृथ्चियों का अस्तित्व 
सदा बना रहता है। भूत, भविष्यत्‌ और वतमान तीनों झालों 
में इनका अस्तित्व पाया जाता है इसलिए ये पृथ्वियों पर ह। 
नियत अथात्‌ हमेशा अपने स्थान पर स्थित हैं। अवस्थित 
अथात्‌ अपने परिमाण से कभी कम ज्यादा नहीं दोनीं । 
रक्रप्रभा पृथ्वी झे एक हमार योजन ऊपर तथा एक हजार 
योजन नीचे छोड़कर वारसी एक लाख अठत्तर इशार योगन 
की मोटाई में तीस लारर नरहावास हैं। ये नरफाबास झन्दर 
से गोल मोर बाहर से चौरस हे । पीठ के ऊपर रहे हुए मध्य 


4+॥28॥७ $ 2 ॥४०]६१ ४ १७६ ४७ 8 | ॥8/0:2] 20/6 
4 20७॥%३/४॥७ 3]%8 308%2॥8/%६ -3 ६ 209 ।| थे: 
7+%८+] 53+% 48 3009): 22]॥-420324+ 390%%९५ 

84 <# 8& ४ 920 ४8 +£8 | 2 +0/20 80 8 
(22]£ + +£&% 3/2 [2 [#!+ 3+ 2% ॥2| 3॥३ /2/॥6 
थे ४ 3४+ 383 #%॥६ 208 8 95 । 3 ॥58 302 
28 #&॥9 4५ ४22/॥ + )४2॥# | 3 ॥+# / 2 288 
#०४ ६#980+0५ | 3 903५७ ४ ६. »५ 208 ७ 
8608 2/&8 +0॥ ॥82 30 /४&% 398 +% ॥ |॥/०युप 
शुप्छ 82४ ३७३ | 3 ॥08 ॥रच८ ॥0७ !६03 ०८5 “४३ १.20 
83 ४! +३»४ 80 [8 240 8 ४52 #॥2॥६॥ 8/2 #8# 42% 
8 8 £ ॥26 | & ॥8 [503 ॥0॥६ 2.8 32% 02/2% 208 
॥+ ८0/|2७ | & 008 40७ # ४६ 238 + ॥28- ४]७ 
49॥ ॥#3 2॥+ | है 208 (/7६ +2॥7%28 +%॥% 25 |६ 
मे 2४2४५ $ ॥4॥ 35 9७ | 3 ॥2॥3 4<0 ।956 ४ (20१४ 
॥ 3 ॥९३+ (/१] 8 ॥॥-20 ॥29/ 33॥% 2/]+ (9]8 %3 
रे +# /३६ ।3 22% ॥४+ 420 3॥+/2% 
20 ॥४ 3+28 + ॥४+४ ७0] ॥2॥ /2 #७४ 
3228 ४:४६ € 0“$79 । 3 ॥223 30+/26 28 #27|0] 
9 &3 ६॥0%७ 4+ 988 २ै॥४ +७७ 8 ६७ ६४ । 8 
3४ 2५ |2(9 ॥2 8 408 ॥॥8 9 8 20 ७॥: 3 ॥0(8 20$ 
70 ॥8 8०१ 2४ ॥६ २४ 88 20 20: 43 20॥8 
208 ॥6 2 22/१ ४0५ 5% ॥+ ५ # ॥00ो 
॥3 2६ 42॥38 4 ॥]/.] ४0/+0४ +0+४। 3 9॥॥ १+॥॥% 
[४ ८॥ 205 ॥28 426 ७॥६॥+६४७ द।]४8+00॥% ॥8 
(६ !+ (४ 2209 | 8 ॥/४ )8५ 3४ 2५॥3 ।+ ॥] 


ग्रश#८६ ५७ ।७श8 (8& ह्घ् 





भ्री जन सिद्धान्त बोल संपह ३३५ 


8ट2+४९४९ ६०६ ६७:४१४०५०६०७८७८०४२००४०४०६१५७०७०४०४०६. >४०५ ४४६ ५:४-४८०६४०४०+४१० सत+ 2५:४/०८४८नल्‍त चजकतभे. ५ ७००७ ६८७ 2पटअ32थतपरसतिचशन्‍ान्‍न+ 3 # 


प्रविष्ठ हैं। वाकी आवलिकावाद्य है| आवलिकाप्रविष्ट नरका- 
वार्सों का संस्थान गोल, त्रिकोण और चतुपष्कोण है। आवलिका- 
बाह्य भिन्न भिन्न संस्थान वाले हैं। कोई लोहे की कोठी के 
समान है। कोई भट्टी के समान | कोई चूल्हे के समान । कोई 
कड़ाहे के समान | कोई देगची के समान, इत्यादि अनेक संस्थानों 
वाले हैं। छठी नारकी तक नरकावासों का यही स्वरूप है। 
सातवीं नारकी के पांचों नरकावास आवलिझाप्रबिष्ट हैं| उनके 
बीच में अप्रतिप्ठान नाम का नरकेन्द्रक गोल है| बाकी चारों 
चार दिशाओं में है ओर सभी त्रिकोण हैं। 

सातों पृथ्वियों में प्रत्येक नरकाबास का वाहरूय अर्थात्‌ मोटाई 
तीन हजार योजन है। नीचे का एक हजार योजन सिबिद 
अथात्‌ ठोस है [बीच का एक हजार योजन खाली है। ऊपर का 
एक हजार योजन संकचित है। 

इन मरकावासों में कुछ संख्येय विस्तृत हैं आर कुब् थसं खूयेय 
विस्तृत! जिन का परिमाण संख्यात योजन हद वे संख्येयविस्वृत 
है ओर जिन का परिमाण असंख्यात योजन है वे असंरूयेय- 
विस्तत है। असंख्येयविस्त॒तों की लम्बाई, चौड़ाई और परिधि 
असंख्यात हजार योनन दे। संख्येय विस्तृतों को संख्यात हजार 
योजन | सातवीं नरक में अप्रतिप्तान नाम का चरकेंद्रफ एफ 
लाख योजन विस्तृत है। बाकी चार नरकावास असंखझ्येय- 
बिस्तत है। अपितिपष्ठन नामक संख्येयत्रिस्तत नर कानास का 
आयाम तथा विष्कम्भ अयांत्‌ लम्बार चोड़ाई एक एड लाख 
योजन है। तीन लाख सोलह हजार दो सो सताइस योजन, सीन 
कोम, अगरईस सो परठुप, तथा कुद अधिक साई नेरइ पअंगुल 
उनकी परिधि है। परिधि का यह परिमारा जम्बूद्वीप की परिधि ही 
तरइ गणित के दिसाव से निझुलता है।बाऊी चारों का ससंख्यान 
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कद भी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ४६३७ 
पृथ्वी से निकले तो सम्पू् जीवों को निकलने में असंख्यात 
उत्सपिंणी तथा अवसर्पिणी काल लगेंगे। यह बात नारकी जीवों 
को संख्या बताने के लिए लिखी गई है। वस्तुतः ऐसा न कभी 

हुआ हऔर न होगा । शरकराप्रभा आदि पृथ्चियों के जीवों की 

संख्या भी इसी प्रकार जाननी चाहिए । 

संहनन- नारकी जीवों के छह संहनन में से कोई भी संहनन 
नहीं हीता क्रिन्तु उन के शरीर के पृह्नल दुःखरूप होते है | 

ससथान-- संस्थान दो तरह का है। भवधारणीय और उत्तर 
विक्रिया रूप | नारकों के दोनों तरह से हुंडक संस्थान होता है | 

चासोच्छास- सभी अशुभ पुद्ल नारकी जीयों के श्वासो- 
अक्लास के रूप में परिणत होते हैं। 

दृष्टि- नारकी जीव, सम्यस्दष्टि, मिथ्याहष्टि तथा सम्यंगू- 
मिथ्यादष्टि तीनों तरह के होते हैं । 

ज्ञन-रक्रम्रभा में नारकी जीव ज्ञानी तथा अज्ञानी अयात्‌ 
मिथ्याज्ञानी दोनों तरह के होते हैं | जो सम्पस्दष्टि हैं वे ज्ञानी 
हैं आर जो मिध्यादष्टि हैं वे अतानी | ज्ञनियों के नियम से तीन 
ज्ञान होते हैं-मतित्ञान, श्रृवत्ञान तथा अवधभितान । अत्ानियों 
के तीन अत्तान भी होते हैं ओर दो भी । जो जीव असंती 
पञ्चेन्द्रिय से आते हें वे अपयाप्तावस्था में दो अज्ञान चाल दात 
है! शप अवस्थाओं में तीनों अव्वान वाल हा जात है दा अन्वानां 
के समय उनझे मतिश्ज्ञान तथा श्रवअज्ञान होते हं। बाऊ 
अवस्थाओं में तथा दूसरे मिथ्यादष्टि जीवों को विभंग जान भी 
दोता दे। दूसरी से लेफर सातवी नरक तक सम्बध्टि सीवों 
के तीनों ज्ञान तथा मिथ्यादष्टि जीयों के तीनों अज्जान होते हूं । 

योग- नारऊों में तीनों योग होते हैं । 

उपयोग- नारफ़ी जीय साफार तथा निगफार दोनों तरह 


शो जैन सिद्धान्त बोल संम्रह ३३९ 
व्युस्कान्ति (६) शाचत अशाखचत (१५) उपपात-किस नारकी में 
कोन से जीव उत्पन्न होते हैं। (१ १) एक समय में कितने जीव उत्पन्न 
होते हैं तथा कितने मरते हैं (१२९) झवगाहना (१३) संहनन 
(१४) संस्थान (१५) नारकी जीवों का वर्ण, गन्ध स्पशे तथा 
उच्छास (१६) आहार (१७) लेश्या (१८) दृष्टि (१६) ज्ञान 
(२०) योग (२१) उपयोग (२२) समुदधात (२३) चुधा तथा 
प्यास (२४) विक्रिया (२६) बेदना तथा भय (२६) उप्ण 
वेदना शीववेदना (२७) स्थिति(२८) उद्द्चना (२६) पृथ्वियों 
का स्पशे (३०) उपपात -+- 

( जीयामिगम सूत्र तृतीय प्रतिपत्ति उद्देशा १,२,३ ) 
वंदना ओर निमेरा- कम का फल पूरी तरह भोगने को 
चेदना कहते हैँ। कमेफल को विना प्राप्त किए ही तपस्या 
आदि के द्वारा कमी को खपा डालना निजरा है। बेदना से 
कमा का क्षय तो होता है लेकिन पूरा फल भोगने के बाद । 
नारका जाव कर्मा की बदना तो करते है किन्तु निमरा नहीं। 
वंदना आर नि्ेरा का समय भी भिन्न भिन्न है |कर्मो का उदय 
होने पर फल भोगना बेदना है ओर बेदना के बाद कर्मों का 
झलग हो जाना निर्मरा है। भगवती सूत्र में यह वात प्रश्नोचर 
के रूप में दी गई है। उसका सारांश ऊपर लिखा है। 
६ नययर्ी सनक 3 उरशा ३ ) 
परिचारणा- नारफी जीव उत्पन्न होते ही आहार ऋण 
करते ह। बाद में उनके शरीर की रचना होती हे। फिर पलों 
का ग्रत्ण आर शब्द सादि विषयों हा संतन करते 8 | इस 
केबाद परियारणा और विरुवेणा (वें क्रिय लब्धि ऊे द्वारा शरीर 
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कहते हैं। जो नारक एक भी प्रदेश स्यून आहार करते हैं वे 
वीचिद्रव्य का आहार करते हैं। जो पूर्ण द्वव्यों का आहार करते 
हैं व अवीचद्रत्या का आहार करते हैं| वारका का आहार 
पृहलरूप होता है ओर पूदलरूप से परिणमता है। नारगकों 
के उत्पत्तिस्थान अत्यन्त शीत तथा अत्यन्त उप्ण पुद्दलों के 
होते हैं।आयुष्य करे के पृद्ल नारकी जीव की नरक में स्थिति 
के कारण हैं। प्रकृत्यादि वन्‍्यों के कारण कम जीव के साथ 
लगे हुए हैं ओर नरका्दि पयोगों के कारण होते है। 
/भादतों शक ३६७ उद्देशा $) 
नरहों का अन्तर- रतमभा आदि सातों पृथ्वियों का परस्पर 
असंख्यात लाख योजन का अन्तर है। सातवीं तमस्तम/प्रभा और 
अलोकाकाश का भी असंख्यात लाख योजन अन्तर है। रन्रप्रभा 
ओरज्योतिपी विमानों का सात सो नव्पे योजन अन्तर ह। 
६ भंगपती रास १४ उईशा ८) 
संस्थान- संस्थान छः हं-परिमंडल (वलयाकार), शत (गोल) 
ज्यस्र (त्रिकोण), चत रख (चतुप्कोण), आयत दीवे) और अनि- 
स्थंस्थ(परिमंडल आदि से भिन्न आकारवाला अयथाद अनव स्थित) 
सातों पृथ्चियों में यावत संस्थान तक के पांचों संस्थान अनन्त हैं | 
गुस्म अवोत्‌ राशि- जिस राशि में से चार चार कम करने 
हुए शेप चार बच जांय उसे कृतयुन्म कहते हैं। तीन वर्चे तो 
उयोज ऋहते हैं| दो बर्चे तो द्वापरयुग्म तथा एक बचे तो कल्योज 
कहते है । नरकों में चागें युग्म होते है | 
६ आप री मलस 3४ एईरा £ १ 
आपुवन्य-क्रियातादी नेरसिर मनुप्यग नि री आयु दी बविते 
है| अक्रियारादी नियंश और मनुष्य दाना का आयु दांपत ४ । 
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आर विहार कर दिया। वहों जाइूर दर... ५ 


ऊ साथ तेन्दुक उद्यान के कोठ्र चस्द् जन्द २2. 
हे बजे डदटएण कफ 
कुंड दिनों बाद रूखा, सूखा अर व्वआइप 5८ _ 


ज्वराक्रान्त हो गया । थोड़ी देर ३ में जम्हू 


4६4 &३६२ सखफकि..2. 
उसने अपने शिष्यों को विस्वर विकाय कम 
+ 2 ना 2चू 
विद्दाने लगे । थोड़ी देर में जयाली 5 न 0 आठ, 
विद्या दिया या विद्याया जा रहा ट्रै5०.., व पद 


$ 
' 
$ 
अर 
ड़ 


आप के लिए विस्तर विछ नह ई २. नाल डक: 
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यह खुनफर जमाली अनगार हू कह ऑन एक, 
पर ल्द्ब्टः न 22 

अमर भगवान भठबीर जो ८> कल  विपाइड८. 

है कि चलता हआआ चलिन कु न कु अव्य पर कर 


# 


कहलाता हैं, यावत्‌ निर्म८>-.-- हज अप 25- स्ट्न 


पह मिथ्या है। क्योंकि बड़ २० 5... अदा दान 5 
शब्या संस्तारक किया जानू ५... ८ ४ 5८ +« 
जो विद्याया जा रहा है बह 5६... __ कट 2०% 

किया जाता हुआ शब्वा यं+न> | 7 नम 4४, “हक २ 
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की चल 


नहीं है आर 'किसी समय नहीं रहेगा, यह बात भी नहीं है | 
हैं जमाली | लोक अशाखचत, भी ह क्‍योंकि उत्सपिणी के बाद 
अवसापण। ओर अवसर्पिणी के वाद उत्सर्पिणी, इस प्रकार 
काल बदलता रहता है। जीव शाचत है क्योंकि पहले था, अब 
हैं और भविष्यत्काल में भी रहेगा। जीव अशाखत भी है 
क्योंकि नरयिक तियंश्व होता है, तियंश्व हो कर मतुप्य होता 
है ओर मनुष्य हो कर देव होता है। 
जमाली अनगार ने कदाग्रहवश भगवान की वात न मानी । 
वह वर्यहों से निकल गया। असझ्भावना ओर मिथ्यातर के अभि- 
निवेश के कारण भूठी प्ररूपणा द्वारा खयं तथा दसरों को 
श्रान्त करता हुआ विचरने लगा। बहत दिनों तक श्रमणप्योय 
पालने के वाद अप मास की संलेखना करके अपने पापों की 
आलोचना ओर प्रतिक्रमण किये बिना मर कर लान्तक देवलोक 
में तेरह सागर की स्थिति वाले किल्विपिक देवों में उत्तन हुआ । 
जमाली अनगार आचाये और उपाध्याय का प्रत्यनीक था। 
आवाय ओर उपाध्याय का अवणवाद करने वाला था। विना 
आलोचना किए काल करने से वह किल्विपी देव हुया। देवलीक 
से चर कर चार पाँच तियंश्थ, मनुष्य ओर देव के भव फरने के 
बाद वह सिद्ध होगा। (मेंगप गो यह 2 एहथा ३३ ) 
सुदशना ममाली के सिद्धान्त जो मानने लगी। बह आवस्ती 

नगरी में ढक नामक कृम्भकार के घर ठहरी हुई थी। उसे भो 
धीरंषीर अपने मत में लाने की कोशिश फरने लगी। ईंक ने भी 
सुदर्शना को गलत मार्ग पर चलते देख कर समझाने फा निधय 
दिया।एफ दिन सुदर्शना खाध्याय कर री थी। दंड पास टी 
पड़े हुए भिट्ठी के रतेनों को उलट पलट कर रस था । 

आग का एछ अंगारा मुदशना की शोर फेक 
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बे 5७७ ७» बा ने ओओअ> फ०क अत धिनट ५ के 


है वह छिल्र कहा जा सकता है? जो भिद्यमान देवह भिन्न 
कहा जा सकता हे ? जो दह्यमान है वह दग्ध कहा जा सकता 
दे १ जो प्रियमाण है वह मृत कहा जा सकता है १ जा 
निर्मायमाण है वह निर्मोणे कहा जा सकता है? 

उत्तर- हाँ गोतम ? चलता हुआ चलित ऋद्ा जा सकता 
है। याबद्‌ निर्जोयेमाण निर्जोणं कहा सकता है। 

शासत्र का यह मतनिश्चय नय की अवेज्ञा है। मिस आदमी 
को एक कोस चलना है, उस के दस कदम चलने पर भी 
निश्चय नय से यह कहां जा सकता है कि वह चल चुका । 
क्योंकि उसने दस कदम की गति पूरी करली है। व्यवड्ार 
नय से उसे 'चल चुका' तभी कह जायगा जब बह गन्तव्य 
स्थान को प्राप्त कर लेगा। स्थाद्रद दर्शन अपेत्ञावाद है। 
वक्ता के अभिषराय, नय या भिन्न भिन्न शिवत्ञाओं से दो 
विरोधी वातें भी सच्ची हो सकती हैं। 

व्यवहार नय की एकान्त दृष्टि को लेकर नपाली भगवान्‌ 
महावीर के मत को मिथ्या समझता है| उसका ऋडना ई- 

क्रियमाण कृत नहीं हो सकता । जो वस्तु पहले ही झूत 
आयाद्‌ विद्यमान है उसे फिर करने की क्‍या मरूरत १ इस 
लिए बह क्रिया का आभ्रय नहीं दो सकती । पहले बना हुआ 
घट दवारा नहीं बनाया मा सकता | ऋगर किए हुए का 
फिर करने की आवश्यकता हो तो क्रिया ऋभी समाप्त न दगी। 
क्रिपषाण का अयथे है जो क्रिया झा आशय दी अथान्‌ किया 
जाय और ऊूत का जये है जो हो चुका । येदीनों विराधी ई 

क्रियमाण को कृत (निष्पल) पान सेन पर मिट्ठा भिमाना, 
चार घृपाना यादि क्रियाएं ब्यय दो जाएँगी क्योंदि घद ता 
किया के प्यम क्षण में ही निप्रन दो चुरू 
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,/ समय में १ ऐसा कभी नहीं होता कि छेद 
; छेंद पलाश में। 
; होने पर ही काय उत्पन्न होता है तो इस 
ह क्रिया काय की उत्पत्ति में प्रतिवन्‍्धक है। 
कारण नहीं रहेगी ओर पत्यक्ष विरोध हो 
, के बिना भी काये उत्पन्न होता है तो 
- अलाना, पिएड बनाना आदि क्रियाएं व्यर्य 
प्॒रीकी भी तप आदि की आवश्यकता न 
ह बात नहीं है। इसलिए क्रियाकाल में 
' - पे माननी चाहिए, समाप्ति होने पर नहीं। 
लाने से लेकर घट की उत्पत्ति तक सारा 
ग़ल कहा जाता है। व्यवहार भी इसी प्रकार 
/ मिद्दी को चाक पर चद्ाते समय भी यह 
घट वन रहा है। इसलिए यह कहना ठीकू 
म्तम ज्षण ही घटोन्पत्तित्षण है। 
युक्ति ठीक न्ीं हे। घट उत्पन्न होने से पहले 
दोत्पत्ति का व्यवहार इसलिए होता दे क्िलोग 
हरना चाहते हैं। बट की प्राप्ति के अनुकूल होने 
यो को घत्काय मान लेते हें। इस व्यवद्वार का 
बिक सन्‍्य नहीं है। वास्तव अथान्‌ निभ्रव से 
म में नए नए ऊाये उत्पन्न होते रहते हैं। उन 
ले अवस्थाएं साधारण लोगों को मालूम पड़ती है। 
“ने वाली मच््य अवस्थाएं फेवली ही जान सकते है) 
रेच्पिचि झा समय लम्दा नहीं “ना जाता । एक 
४ हा समय दे तो उसहझा.. इययाद 
_ में ही घद क्यों उत्तन् होना मयाीय 
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् भी यह 

त्कि। रसिलिए पड़े फेहना अक्नः 
उयेपक्तिनण ते श्फ डे ५ 

नहीं हे 


842 /; 2 

है । अखक ७, पेय के 

जय ५ रत 

मे नए पर सप- ग्पन्न हक ३। जन 

उस पद पाएं सापारतत जोयो यो आाूमकत डक 

सत्येड सप 20772 पड़ने |, 
शा - 'प्पि/क्त 7 सवक्लम्ण 202 87] 

है ज्स केक > पिमय ३ भ्सर्य नियामक 

न्तिपि जैण के कर ज्फ म्प्त्र झेत ट्र 


कक 


श्री जैन सिद्धान्त वोल सम्रह ३५३ 
इस तरह ऋजुमत्र नय से क्रियमाण कृत कहलाता है ओर 
व्यवहार नय से अकृत । ऋजसूच्र निश्रय नय का ही भेद 
(२) जीवप्रादेशिकरए्टि- भगवान महावीर के सर्वेज्ञ होने से 
सोलह वर्ष वाद ऋपषभपुर नामक नगर में जीवम्रादेशिकर्टाप् 
नामक निहव हुआ | इस नगर का दूसरा नाम राजगढ़ था। 
पूवे के ज्ञातावस नाम के आचाय विद्र करते हुए राजएह 
गणशीलक चेत्य (उद्यान) में आये। उनका तिप्यमृप्त 
ये था। आत्मप्रवाद नाभ के पूर्व को पढ़ते हुए 
लिखित बातें पढ़ी- 
'क्या जीव का एक प्रदेश जीव है ? यह अर्थ 
पी तरह हे भगवन्‌ ! क्या दो, तीन, दस 
/ख्यात जीवप्रदेश जीव हूं? यह भी यथाय 
है एक प्रदेश भी कप हो उसे जीव नहीं कहा 
(तक्यों क्योंकि सम्पूर्ण लोकाकाश प्रदेशों के 
है उसे ही जीव कहा जा सकता है। 
& इस का अभित्राय ने समभझा। मिथ्यालोदय के 
” कर «« परीतपारणा हो गई। 'एक प्रदेश भी जीव नहीं ४ 
इसी तरह संख्यात असंख्यात प्रदेश भी जीव नहीं हैं | अन्तिम 
एक भदेश के विना सब निर्जीव हैं । अतः वहीं एक मददेश 
जीय है जो जीव को पूछ बनाता है | इस ऊे अतिरिक्त सभी 
श झजीव हैँ। उसने समझा अन्तिम प्रदेश के होने पर दी 
जीवल है। उस के बिना नहीं | इसलिए वही मीर ई । 
गृह ने समझाना शुरू क्रिया- जिस तरह दूसरे पदेश मीय 
नहीं हैं, उसी तरह झन्तिम प्रदेश भी जीव नहीं डी झर्ला 
क्यों कि सभी प्रदेश समान हैं। यदि यह कदा माय हि अल्लिम4रेश 
पूरक (पूरा करने वाला) | इसलिए उसे ही जीए माना हेलो ६ 


३५७ भी सठिया जेन प्रन्यमाज्ञा 


तो यह भी ठीफ नहीं है ययोंकि प्रपम सलऊर था 
प्रटेश पूरर है। कसा भी एक ये गिना जी झे 
तरह जय सभी जीयपदेश पूरत होजायँंगे तो भा 
सभी या जीय मानना पढेगा भर मितने प्रदेश ६ 
हा जायँग झथया प्थम प्रदश थी तरह सभी मद 
जार्यग भौर उनसे यना हुआ जाय भी जीव ने 
अगर या यहा जाय कि सभी प्रटशों के प्रके 
अन्तिम म्टश हो जाय ई दुसर नहीं, ता यह : 
पफल्पना यही जायगी। इस का शाई आधार नहीं 
पद्य जा सकता है कि प्रथम मठश ही जीव ई, 
अनीय है| अपनी इन्दानुसार उृज्प्रतण। शा जी 
या अजीय कहा जा सकता है । 
जो पस्तु सभी झययया मे “याप्त नहीं रहती 
मिद जाने पर भी पहा नहा द सक्‍ती। जय पय 
भिन म्त्शों में जीउत्य नहीं हे ता सत्र + मिह 
श्रन्तिम प्रल्श मे जो उन्हीं मे समान है जीवय उस थे 
अन्तिम प्रदेश के '्रतिरिक्त दूसरे मतशा मे जी 
रूप स रहता दे रिन्‍्हु शन्तिम्र मदेश मं पूर्ण रूप स 
यह कहना भी ठीक नहीं है । 
अन्तिम मेश मे भी जीय सर्यात्मना नहीं रह सरूर 
यह मल्श भी दूसर अरेशों के समान ही है| जो ह/ 
प्रतेश मे सम्पूर्ण जीप करा साथर दई उसी दवु 
अदशा में भी सम्पूण जीयत्व सिद्ध जिया जा सकता 
शाख या अर्थ यह नहीं है मि मतमादि अल्श 
और भन्तिम जीए है, जिन्‍्त अन्तिम थी एक द्वोने ) 
अजीब हैं | सभी अतेशों ऊ सिलने पर ही जीव माना 


ओ जैन सिद्धान्त बोल संग्रह श्षण 
मिस तरह एक तन्तु वच्र का उपक्रारक होता है। किसी भी 
एक तस्तु के विना कपड़ा अधूरा रह जाता है, किन्तु केवल प्रथम 
या अन्तिम कोह भी तन्तु बच्ध नहीं कहा जा सकता उसी तरह एक 
प्रदेश को ज्ीव नहीं कहा ना सकता चाहे वह प्रथम हो या अन्तिम । 
एवंभूवत नय के मत से देश ओर प्रदेश वस्तु से मित्र 
नहीं है। खतन्त्र रूप से वे अवस्तु रूप हैं, अययार्थ है, उनकी 
कोई सत्ता नहीं ह ।देश प्रदेश फ्री कल्पना से रहित सन्पूरणे वस्त्‌ 
ही एवंभूत का विपय है। एवं भूत नय को प्रमाण मानने से सम्पूर्ण 
जीव को जीव मानना होगा किसी एक प्रदेश को नहीं । 
शंका- गांव जल गया, कपड़ा जल गया, इत्यादि स्थानों 
में एक देश में भी समस्तस्तु का उपचार किया जाता है | इसा 
प्रकार अन्तिम प्रदेश में भी समस्त जीव का व्यवहार हो सकता है) 
उत्तर- यह करना ठीझ नहीं है। इस प्रकार अस्तिम अढेश 
की तरह प्रथमादि प्रदेशों में भी जीउत्य का व्यवहार मानना 
पड़ेगा, क्योंकि युक्ति दोनों के लिए एकसी है | दूसरी वात यह 
है कि मब किसी बसतु में घोड़ा सा अधूरापन रह नाता है तभी 
उसमें पू्णता का व्यवह्यर हो सकता है जैसे कूछ अधूरे कपडे में 
कपडे का व्यवद्ा र। ए तन्तु में कभी कपड़े का व्यवहार नहीं दो वा । 
इसी तरह एक प्रदेश में भी जीव का व्यवदार नहीं हो सझ़ता । 
इस तरह गुरु के बहुत समझाने पर भी जब ठिप्यमृप्त न 
माना तो उन्होंने उसे संत्र | बाउर कर दिया। झऊँला विदृर 
फरता हुआ बह आमलऊल्पा नामऊ नगरी में जाऊर आजन्नशाल 
बन में ठदर गया। मित्रश्नी श्रावक ने निप्यगम्त हो सची बान 
समकाने हा निश्वव फिया | एक दिन विष्यगृत्त उस आवद् #े 
घपरगोकरगी ऊे लिए आए। भारऊ ने अशन, पान. वसा, ब्यंज 
आदि गस्तुएं तिध्यगम के सामने ला रझूरी और उन सत्र रा 
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भी जैन सिद्धान्त बोज संग्रह ३५५ 


कट अऑलड+लत रु 


वाद सामुच्छेदिक दृष्टि नाथ का चोथा निहब हुआ । 
मिथिला नगरी के लच्मीगह नामक चेत्य में महामिरिसूरी 
का कोरिडन्य नामक शिष्य ठहरा हुआ था। की णिउन्‍्य का शिष्य 
अशमित्र अनुपवाद पूर्व में नेपुणिक नाम के अध्ययन को पढ़ 
रहा था। छित्रच्चेदनक (नय विशेष, पत्येक सूत्र को दुसरे सूत्र 
की अपेक्षा से रहित मानने वाला मत) नय के प्रकरण में उसने 
नीच लिखे आशय का पाठ पड़ा | 
पद हुए नारकी के सभी जीव समाप्त हो जायेंगे! वेमानिक 
तक सभी समाप्त हो जायेंगे | इसी तरह ट्वितीयादि ज्णों में 
भी जानना चाहिए | इस पर उसे सन्हेह हुआ कि पंदा होते 
ही यदि सब जीव नष्ट हो जायेंगे तो पुएय पाप का फलभोग केसे 
होगा, क्योंकि जीव तो सभी पेंदा होते दी नष्ट हो जायेंगे ? 
मरु ने वहुत सी युक्तियों से समकाया फिन्‍्तु उसने अपना 
आग्रह न छोड़ा। उसे संघ से वाहर कर दिया | अपने मत का 
उपदेश देता हआ वह राजमृह नगर चला गया | वहों शुल्कपाल 
का काम करने वाले खण्दरक्षक थावकों ने उन्‍हें निहन जानकर 
मारना शुरु किया | डरे हुए झअखमिनत्र तथा उस के साथियों ने 
कृहा-तेम लोग श्रावक्र हो, हम साधुओं को क्यों मारते हो ? 
उन्होंने उत्तर दिया- तुम्हारे सिद्धान्त से जिन्होंने दीचा ली 
थी ये तो नष्ट हो चुके । तुम लोग तो चोर हो। 
इस पर उन ले।गों ने सपना आग्रह छोड़ दिया और अपने 
फिए पर पा ताप करने हुए गुरु की सेया में चले गये। 
झखमित्र ऊे इस मत पे झ जुसूस नये का एकाल पयलम्यन 
ऊिया गया डे । इस लिए यद मिथ्या डे | यस्त हा संस्था 
साश फ्रभी नहीं होता | नारफ्दि जीरो में अतिन्षण परदस्या 
यदलते रहने पर भी जीप द्ब्य एक ही चना राता है । 5: 
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शंक्ा- यद्यपि पत्येक समय में नए नए नारक जोव उत्पन्न 
होते रहते हैं |कोई भी जीव दो ज्ञणों तक स्थिर नहीं रहता | 
फिर भी समान क्षण होने से उन की सनन्‍्तानपरम्परा एक 
सरीखी चलती रहती है ।जीवों की स्थिरता न होने पर भी उसी 
सन्तान को लेकर प्रथम द्वितीयादि ज्षणों का व्यवहार होता है | 
उत्तर-सवेधा नाश मान लेने पर सन्‍्तानप्रम्परा नहीं बन सकती | 
किसी की किसी से समानता भी नहीं हो सकती। निरन्वय- 
नाश (सर्वथा नाश) होने पर ज्ञणों का व्यवहार हो ही नहीं 
सकता। इसलिए सन्तानपरम्परा की कल्पना भी निराधार है। 

दूसरों वात यह है कि सन्‍्तान उन बदलने वाले क्षशिक 
पदार्थों से भिन्न है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है तो वह पदार्थ 
सरूप ही हो गई। उस की कोई झलग सत्ता न रहेगी । 
ऐसी दशा में उस का मानना ही व्यय है। यदि सन्‍्तान मित्र डे 
तो वह नित्य है या अनित्य ? यदि नित्य है तो सब वस्तुओं को 
ज्षणिक मानने वाला तुम्हारा मत दूपित हो गया | यदि अनित्य 
+ तो सन्‍्तान भी अनित्य होने से प्रथम द्वितीयादि ज्ञेणों के 
व्यवहार का फारण नहीं वन सकती । 
पूर्ञण का उत्तरत्तण में यदि किसी रूप से अलुगमन 
'अतुसरण) दोता हो तभी उन दोनों की समानता हो सऊनी 
है। पूर्वक्षण का सम्पूर्ण रूपसे निरन्दयनाश मान लेने पर यद 
समता नहीं हो सरुती | सवेया नाश होने पर भी यदि समानता 
मानते हों तो आऊाशऊुसुम के साथ भी समानता हो सकेगी, 
क्योंकि सबंथा नए पूउत्तण आाकाशरुसूम के समान है। 
निरल्वयनाश (सतंधा नाश) हो जाने पर पूरेसण और 
- उत्तरत्तण परखर एसे भिन्न हो जाते ६ मेसे मद और पद । 
यदि सतथा भिन्न पूरज्ञण हे नाश होजाने पर उस से सरधा 
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के ही अ॥» आल रा न 


पान करेगा उसे तप्ति न होगी, क्योंकि भोजन करने वाला तो 
नए होगया। इसी तरह थकावट, ग्लानि, साधम्ये, वेधम्य 
प्त्यभिज्ञान, अपने रखे हुए को दुवारा ढँढना, स्मृति, अध्ययन 
ध्यान, भावना इत्यादि कुछ भी नहीं वन सकेंगे क्योंकि सभी 
में चित्त, आत्मा या शरीर की स्थिरता आवश्यक है। 
शंका- तप्त्यादि की वासना लेकर पूर्व पर्व क्षण से उत्तरोच्तर 
चोण पदा होता है।अन्त में उसी वासना के कारण ठप्ति अपनी 
क्रिया को पहुँच जाती है | इस तरह ज्ञणिक पत्त में ही तृप्त्यादि 
उपपन्त होते हैं। नित्य में यह वात नहीं हो सकती क्योकि वः् 
हमेशा एक सरीखा रहता है। न कभी नष्ट होता है न उत्पन्न । 
उत्तर- पूर्व पू्ेज्षण से उत्तरो्तर कण में वृष्त्यादि की रद 
का कारण वासना नहीं हो सकती, क्योंकि वासना अगर 
क्षणों से अभिन्न दे तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जायगी। अगर 
बह उत्तरोत्तर ज्ञ्णों में अज्भुट्रत होती है तो पूत्र पू्वेज्ञण का 
सबनाश सिद्ध नहीं दोता | ज्षणिऊवाद में दीक्षा लने का भा 
कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । दीक्षा मोज्ष प्राप्ति के लिए ली 
जाती है। मोक्त इस मत में नाश खरूप है और नाश सभी 
वस्तुओं का खतः सिद्ध हैं। फिर उसके प्रयन्न को आवश्यकता 
नहीं है। अगर मोक्ष को नित्य माना जाय तो उसीसे ज्ञणिर- 
बाद खग्डित हो जायगा। 
शंका- विश्ञन, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप इन पोंच सकने 
की झणपरम्परा का नाश होनाना ही मुक्ति है | इसी रुफर 
पश्चक का सभुच्देद्र फरने के लिए दीक्षादि का विधान टे। 
उत्तर- नो जीव दूसरे ही ज्ञण में सवेया नष्ट हो जाता हैं उसे 
सन्तानपरम्पगा का नाश करने से कया यो नन, निस | लिए 
उसे दीज्ञा लेनी पड़े ? दूसरी बात यह हे कि मो सीब सबद 
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तेस्‍्तुएं नित्य है । ऐसा होने पर भी एक ही पर्यायार्थिक तय का 
भेत्र मानकर चलना मिथ्यात् है | दीप, समुद्र और जिश्ुवन्न 
की सभी दस्तुएं नित्यानित्य हैं| रहें एकान्त मानना मरिथ्यान्य 
दें यही सर्व जग का मत है सुख दुःख वन्‍्ध मोत्न सभी 
बातें दोनों नयों को मानने पर ही उीक ही! सकती । किसी 
एक को छोड़ देने पर सारे व्यवह्र का लोप हो जाता हे । 

सिर्फ़ पर्यायायिकनय का मत मान लेने पर संसार में सर 
दुशखादि की व्यवस्था नहीं बने सेगी। क्योंकि जीज तो उत्पन्न 
होते ही नष्ट हो जायगा, जैसे शत ।केउल द्याधथिक नय मानने 
से भी सुख दुःखादि के ज्यवत्ता नव हो सकती, क्योकि करन 
के एकान्त नित्य झेने से उपका खरूप आज की कह 
अपरिणार्मी होगा। इस तरह देग्य और पर्याय दोनों का पच् 
खीकार ऋरना वादिए। ह हे 

आवायपन अश्वमित्र के वहन भपभाया और केश दि संगत 
मैनमत मानना है तो दोनों ही क्यों का सरर पत्ता अहिए। 
बोंद्धों की नरड चणिर पानने से संसार हो के मी सयपस्क 
नहीं हो सकती | ; 


भी जैन सिद्धान्त वोल संग्रह १६७ 
'ने एक समय में एक ही क्रिया होने का उपदेश दिया था | क्या 
तुम उनसे भी बढ़ गए हो ? जो एक समय में अनेक क्रियाओं 
को अनुभव वतलाते हो | इस झूठे उपदेश को छोड़ दो । नहीं 
तुके मार डालूँगा । भय और युक्ति दोनों द्वारा समकाया 
जोन पर उसने यक्ष की वात प्रान ली | अपनी मिथ्या भ्रान्ति 
के लिए पथ्चात्ताप करता हुआ गुरु की सेवा में चला गया । 
शेका- आयंगकू का कहना है कि एक साथ दो क्रियाओं का 
होना सम्भव है, ब्योंकि यह वात अनुभव सिद्ध है। जेसे मेरे 
पर में सरदी और सिर में गरमी का एक साथ अनुभव । इस 
अम्ुमान से एक साथ दो क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। 
उत्तर- एक साथ दो क्रियाओं का अनुभव असिद्ध है । सव 
जगह अन्लभव क्रम से ही होता है। समय के अत्यन्त सूच्म 
होने से तथा मन के चखल, अतीन्द्रिय तथा शीध्रगति वाला होने 
से ऐसी शभ्रान्ति होती है कि अनुभव एक साथ ही हो रहा है | इस 
आन्ति के आधार पर कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
अतीन्द्रिय पुद्ठल स्कन्धों से बना हुआ होने के कारण मन 
मच्म है। शीघ्र संचरण खभाव बाला होने से भाशुगामी है | 
स्पर्शादि द्रव्येन्द्रिय से सम्बन्ध रखने चाले जिस देश से बन का 
सम्बन्ध मिस समय जितना होता है, उस समय उतना ही ज्ञान 
होता है। शीवोष्ण वगरद का ज्ञान भी वहींहोगा जहाँ इन्द्धिय 
के साथ मन झा पढदाये से सम्बन्ध होगा। जहां मन हा सम्बन्ध 
नहीं होता वहाँ शान भी नहीं होता । इस फारण से दर और 
भिन्न देशों में रहा हुई दा क्रियाओं का अनुभप एफ साथ और 
एड समय नं हों सकता । पर और सिर में होने बाले मिस्र 
भिन्॒ शीवतता भार उप्णता के अनुभव भी एक साथ नहीं 
हो सकते | ईसऊे लिए अनुपान देते हँ- पर झौर सिर में देने 


रचआ5 + मे 
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बाल शीवलता और उप्यता के शनुमव भी एक साथ 
सकते, क्योंकि वे दोना भिन्न भिम्न देश में रहते हैं [ 
विन्याचल और हिमालय के शिखरों यो सशोई एक से 
छू सकता।इस तरह अनुभव के विपरीत होने से क्रिया 
का हेतु भ्रसिद्ध है। 

जीब उपयोगमय है। यद्व मिस समय, मिस उन्द्रिय 
मिस जरिपय के साथ उपयुक्त हवा है उसी ! ज्ञान + 
दूसरे पढार्यों का ज्ञान नहीं सर सफ़ता जसेमेय (वा 
उपयोग में लगा इस पालक दूसरी सत्र वस्तुओं ' 
जाता है | नीव एक समय में एक हो जगड़ उपयुक्त ! 
दूसरी जगह नहीं। इस लिए एक साथ एक समय में दो 
या अनुभव असिद्ध है। 

जीव को सारी शक्ति एफ ज्ञण मे एफ ही तरफ लग 
है। इसलिए बह उस समय दूसरी वस्तु का श्श्नुभव 
सकता | एफ साथ अनेत अनुभव होने स सांक्रय 4 
जावेगा। एक समय मे जीव के सभी अदेश एफ ही तरफ 
हो जाते है। ऐसा कोई प्रदश नहीं वचता मिस से यह 
क्रिया का अनुभव फर सत। इससे जीउ एक साथदो 
का अनुभव नहीं कर समता | इनसे मालूम पडता है * 
साथ दो क्रियाओं की मवीति भ्रान्त है । इस भ्रान्ति या 
समय की शीघ्रता और मन क्री अस्थिरता एवं चत्वल 
बहुत स फीमल पच एक दूसर पर रखने पर अगर उन 
भाल से एस दम देदा जाय तो एसा मालूम पड़सा जस रे 
साथ ही छिट गए। यह निश्चित है कि पहिले पत्ते के विन 
दूसरा नह छिद समता। सभी पते क्रम से डी छिंदते है। 
पिता करें कारण यह मालूम पडता है ्रि सभी एस्सा 
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गए । इसी तरह आलातचक्र (लाठी के दोनों कोनो पर आग 
लगा कर घुमाने से वनने वाला अग्निचक्र) घुमाने से ऐसा 
मालूम पड़ता है जैसे बह अग्नि का एक चकर है, मिसके चारों 
और आग फेल रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है।जिस तरह टन 
दोनों स्थानों पर शीघ्रता के कारण भ्रान्ति हो जाती है । उसी तरह 
मन की शीघ्रता के कारण कालभेद होने पर भी ऐसी श्रान्ति हो 
जातीहे कि हम दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ कर रहे है । 
मन भी एक साथ दो इन्द्रियों या इच्द्रिय के देशों के साथ 
सम्बद्ध नहीं होता । केवल शीघ्रगामी होने से सब के साथ 
सम्बद्ध की तरह मालूम पड़ता है। जेसे सूखी तिलपापड़ी खाते 
समय उसके शब्द रूप रस गंध और स्पश का अनुभव एक 
साथ मालूम पड़ता है।अथवा दूध, मीठा ओर पानी का स्वाद 

एक साथ मालूम पड़ता है। वास्तव में सभी ज्ञानों के क्रमिक 
होने पर भी शीध्रता के कारण एक साथ मालूम पड़ते हैं | इसी 
तरह शीत ओर उप्ण का स्पर्श पर ओर सिर में क्रमिक होने 
पर भी एक साथ मालूम पडता है। 

अगर ज्ञानों को क्रमिफ न माना जाय तो सांझय आदिदोप 
आजाते हैं। मतिशानोपयोग के समय अवभितानोपयोंग दोसे 
लुगेंगा। पदत्ान के साथ ही अनन्त पदार्थों का भान होने लगेगा 
किन्तु यह बात अनुभव विरुद्ध ह। ज्ञानों फे क्मिरहोंने 
पर भी ज्ञाता एक साथ उन्पत्ति पानता है। समय शावलिफा झा दि 
फाल का विभाग अत्यन्त सूच्म होने से उसे मालूम नही पड़ना । 
एक साथ शान को उत्पन्न न होने देना मन छा परम्म है| इस 

लिए एक ही साथ शीवोष्णादि का अनुभव नहीं ही सकता । 
दि एकपस्तु में उपयुक्त मन भी दूसरी वस्त झो जान सकता 

तो दूसरी तरफ ध्यान में लगा हुमा होई ब्यक्ति 


३७० श्री सेटिया जैन प्रयमात़ा 

खड़ हुए शाथी को क्यों नहीं देखता १ 

अगर एफ से अधिक क्रियाशों का उपयोग एक समर 
मानते हो तो दी क्रियाओं का नियम नहीं उन सके गा। एक 
समय दो की तरह वहुत से उपयोग होने लगेंगे। अवधिश्ञनी ' 
पक ही पदार्य में अनेक उपयोग होने लगेंगे। 

शक्रा-एक वस्तु में एक समय में भयप्रह, ईहा, अवाय, घारर 
आदि भनेऊ उपयोग होते ही हैं। इसलिए तुम्हारी यह शझार्पा 
ठीे नहीं है । 

उत्तर-पहु, पहुविध झादि स्वरूप उस्तु के अनेक पर्यायों: 
अरुण प्रवग्रद्वदि 3 द्वारा होता है! वर्शा उत्तरोत्तर उपयो 
अलग अलग पर्यायों यो गदर करता है। वे सब होत भी मि 
भिन समय में ईं। इसलिए यह जहना ठीक नहीं है मि एक. 
वस्तु में एक समय में अनेक उपयोग होते है। 

शररा- जया दो क्रियाओं का एक साथ उपयोग किसी मरा 
नहीं हो समता ? 

उत्तर- सामान्य रूप से हो सकता है। जब यह उहा जार 
आुक्ते बदना हो रही है।” शीत और उप्ण या विशेष वेदन तो 
पक साथ नहा हो समता। 

शुका- यदि वेदना मात्र या आइऊ सामान्यज्ञान दे तो शीत 
और उप्ण रूप से भी बढ उसे क्‍यों नहा ग्रहण करता ? 

उत्तर-सामान्यग्राइर और विशेषग्राहक दोनों ज्ञान एक साथ 
नहा ही सरते, क्योंकि सामान्य और विशेष दोना मिन्नलत्तर 
पाल है| एक समय दोनों एक ही ज्ञान में नहीं मालूम पढते। 
गए दलों, एुड,दी. ग्याम परगीत के, के; पड, री, सो, आएं, ॥ सह, 
सामान्य और उस स्वरुप या विशेष और उसका स्वरूप) 

और विशेष दोना ज्ञान भिन्न २ ह। इसलिये व न्‍म 


श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह ३७१ 


ल्‍्+ जफिन अभ्टल5 बज + >ा + सु 


से ही हो सकते हैं। वस्तु का पहिले सामान्य ज्ञान होता है फिर 
विशेष | अवग्रह, रहा, अवाय, पारणा भी क्रम से ही होते हैं । 
जिस तरह सामान्य और विशेष ज्ञान एक साथ नही दो सकते 


! उसी तरह बहुत से विशेष ज्ञान भो एक साथ नहीं हो सफते । 


परस्पर भिन्न विपय वाले विशेष ज्ञान भिन्न २ समयों की अपेद्या 
रखते हैं। एक विशेष ज्ञान के बाद द्वितीय क्षण में दूसरा 
विशेपज्ञान नहीं हो सकता, क्‍योंकि विशेषज्ञान से पहिले सामान्य 
ज्ञान का होना आवश्यक है | अबग्रइ इहादि क्रम से ही विशेष 
ज्ञान उत्पन्न दोता है | एक विशेष ज्ञान के कई क्षणों के बाद 
दूसरा विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसी दशा प्ें उन का एक 


' साथ होना तो असम्भव ही है। 


पहिले घटलाश्रय घट आदि का सामान्य ज्ञान होता दे | 
उस ऊे वाद यह थात का वना हुआ ह या मिट्टीका 
प्रकार संशय होने पर रहा होती है। फिर अवाय में यह पातु 


' का बना हआ है, इस प्रकार निश्चय होता है। इन मे पूर्व पूच 
ज्ञान उत्तरोत्तर ज़ान की अपेत्ता सामान्य हैं। फिर “यह वास्धे 
' का है चांदी का नहीं है? इत्यादि नि्य (धारणा) होता है| 
« सामान्य रूप से तो विशेषों का ग्रहण एक साथ भी हो सकता दे। 
जैसे सेना वन इत्यादि | शीत और उप्ण का ज्ञान भिन्न भिन्र 


समय में ही होता है ।इसलिए क्रियाद्यवादी का मत भ्रान्त दे | 
( ६ )प्रराशिक-भगवान मदावीर की मुक्ति के पाँच सो चालीस 
साल बाद भराशिकदृट्टि नाम का छठ निहव हुआ। अन्य- 
रक्षिका नाम की नगरी के बाहर भूतशद्व नाम का चत्य था । 
।उस चत्य में श्रीमप्त नाम के थाचाय ठदरे हुए वे। नगरी के राजा 
'का नाम था वलभ्री | श्रीम॒प्राचाये का रोहगरम साम का एक 
शिप्प था। बढ़ किसी दूसरे गांव में रहता था । बह एड बार 


झ्फ़र ओर सेठिया जैन प्रन्यमात्ा 
गुरु टर्शब फे लिए अन्तरसज्लिया में आया। क्‍ दिनि 
परियाजऊ लोहे की पी से पेट याधकर जम्बूदत्न री शा| 
हाथ में लिए हुए उसी नगरी में घूम रहा था। झिसी के श्‌ 
पर पह उत्तर देता, मेरा पेट ज्ञान से यहुत अधिक भरा 
है। फूटने के दर स लोई मी पत्ती याप रसी है। जम्व: 
मेंग कोई प्रतियादी नहीं है। इस यात की बताने क्ि 
जम्बृदतज्ञ की शाखा दाथ में ले रखी है। कुछ दिनों के बाद 
परितानर ने दिदोरा पिखाया दूसरों के सभी सिद्धान्त खो 
5 मेरा शोई भी पतिवादी नहीं है । 
लोहे की पत्ती पेटपर वर्धी होने से पो/ तथा जम्बूरत्त न्‍ 
शाखा हाथ में होने ऊे शारण 'शाल' इस प्रसार उसका न| 
पोइशाल पद गया । 
नगगी में घूमते हुए रोहगुप्त ने ठिदोरा भर उसके साथ | 
घोपणा छुनी । “ में इसके साथ शाख्तार्थ करूँगा ? ऐसा कहव 
उसने गुरु से यिना पूछे ही दिदोरा रक़्वा दिया। लो 
ऊरते हुए उसने सारी घटना गुरु को सुनाई। आचाये ने उड्ा| 
तुमने ठीक नहीं क्या उस परिताजऊ ऊँ सात विद्याए सिए 
ह। शास्तरा्व में हार जाने.पर वह उनका प्रयोग करता है 
वेइस प्रकार है- हश्षिऊप्रधाना, सर्पप्रधाना, मूपऊमम पाना, शी 
बरादी, काकविया, पोताकी विदया। रोहस॒म्त ने उद्मा अब तो 
नहीं हो समता ! मैंने दिदोरा स्फ्वा दिया है। जो होगा व 
देख लिया जायगा। 
आचाये ने ऊहा- यदि यही बात है तो उसकी विद्या 
को निष्फल +रने के लिए सात विद्याए तुम भी सीख ला 
पढ़ते ही तुम्हें सिद्ध हो जायँगी| उनके नाम ये ह- मोरी, नकुली। 
,विड्ाली, व्याम्ी, सिद्दी, उल्लूज़ी तथा उलावसी | इन्हें ग्रह कर 
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के तुम परिवाज़क का दमन कर सकोगे | रोहगुप्त ने सारी विद्याएं 
सीख ली | इनके सिवाय आचार्य ने उसे रनोहरण अभिमन्धरित 
फरके दिया ओर कहा यदि ओर कोई थोटा मोटा उपद्रव उसकी 
शुद्ध विधाओं के कारण उपस्थित हो तो उसके सिर पर रजोहरण 
घुमा दंना | फिर तुम्हें देवता भी नहीं जीत सकता, उस सरीरदे 
मनुष्य की तो वात ही क्‍या ? 

रोहग॒प्त रामसभा में गया और कहा- यह शाखा बाला 
परिवरानक क्या जानता हैं? अपनी इच्छा से यह कोई पूर्व 
पत्त करे। में उसका खंडन करूंगा |परित्राजहू ने सोचा, 
लाग चतुर होते है। इन्हीं का सम्पत पत्त ले लेता हैँ। मिससे 
कि निराकरण न हो सके। 
५. "रिवाजक ने कहा- संसार में जीव और अजीव दो ही राशियों 
है, क्योंकि वैसा ही मालूम पड़ता है। जैसे शुभ और अशुभ 

राशियाँ । 

रोहमुप्त ने परिव्राजक को हराने के लिए अपने सिद्धान्त का 

भी खंडन शुरू छिया। वह बोला यह हेतु असिद्ध है, क्योंकि 
जीव ओर अजीब के सिवाय नोजीव नाम की भी राशि मालूम 
पड़ती है। नारकी, तिर्यश्ञ आदि जीउ है। परमाणु और घट 
वगरह अजीब ई। छिपकली की पड नो नीच है। ये तीन राशियाँ 
है, क्योंकि बसी ही उपलब्धि होती है। जसे उत्तम मध्यम आर 
अपम नामऊ तीन राशियाँ ।इस मकार को युक्तियों से परियाजकऊ 
निरुत्तर हो गया ओर रोहमुप्त की जीत हुई | 

परिवा नक को क्रोप आगया। उसने इध्िक विद्या से रोहगरप 
का नाश करने के लिये विच्च छोड़े | रोहगुप्त ने मारी विद्या से 
मोरों को छोड़ दिया।मोरों दारा विच्छू मार जाने पर परियरानक 
ने सांपों को छोड़ा । रोहग॒ुप्त ने नेवले दा दिये। इसी तरह चूड़ी 
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जी व श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह श्ज्ण 
आत्मप्रदेश क्‍यों कहा जाय | नोजीव का अर्थ है जीवप्रदेश 
क्योंकि यह जीव और अजीव दोनों से ही विलत्षण है। 
समभिरूदनय के मत्त से भी नीवप्रदेश को नोजीव माना गया 
है। अतुयोगद्वार मे प्रमाणद्वार के अन्तगेत नय का विचार करते 
हुए इस वात को स्पष्ट कहा है। समभिरूढनय शब्दनय को 
कहता है- यदि कमधारय से कहते हो तो इस तरह कहो जीद 
« रूप जो प्रदेश उसके खप्रदेश नोजीव है। * 
इसमें प्रदेश रूप जीव के एक देश को नोजीव कहा है। 
जिस तरह घट का एक देश नोघट कहा जाता है। इसलिये 
नोजीव नाम की वीसरी राशि हैं। वह भी जीवाजीवादि वत्त्वो 
की तरह युक्ति और आागम से सिद्ध है। 
पड़लुक केइंसमकार कहने पर आचाय न उत्तर दिया यदि 
सूत्र को प्रमाण माता जाय वो जोर भर अजीब दो ही राशियों 
हैं। स्थानाववत पदों राशियाँ कही गई ६-जीव झौर अजीब । 
अल्ुयोगद्वार मे भी कहा हम ली मर 
उत्तराध्यपत में कहा गया है कि जीव आर जजोद उन्ही से 
अब इसी पफार दूसरे सूत्रों में भी ऐसे प्रवचन हैं। 
तीसरी नी राशि नहीं कही गई। उस की सत्ता चताना शाद्र 
काझनादर कल है। प्मास्तिकाय आदि का देश भी उन से 
हर नहीं है। ऊव्ल विवत्षा के लिये उस में मिचल की श्ल्प्ना 
किम गी तरह रा भी छिपफली से कमिन्न से 
'जुपिका न्‍ती हक हुई है। इसलिये वह जीद मे है| 
नोजीते के हुरी भादि से नव छिपकली के पुर रू जातो 
कं अलग ही जाने पर भी वीचम जप हरशों क्या 
हि हता हैं । यहां वात भगवती खत में बताई ३ |) 
हेमा । उछुभा, फलुए के अवयय, मेंदुप्प, मनु 
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अवयव, गोह़, गोड के अवयक, साय, गाय में अवसर, सहिप, 
प्रहिप फे भ्ययव- इनरे दो वीन या असम्ध्यात दुकड़े हो जाने 
पर जया पीय में भी जी प्रदेश रहते है ? हाँ, रहते है। 
है भगयन्‌ ) स्या उोई पुरुष उसे जीव प्रदेशों को भपने हाथ 
से छूकर किसी तरह पीद पहुँचा सत ता है? नहीं, यह वात सम्भव 
नही है। वहाँ शंत्र की सति नहीं होती._ 
इन वाकयों स जीव और उनके कटे हुए भाग ऊ बीच में जीय 
प्रदेशों का इोना,सिद्ध है। अत्यन्त सुल्म और अमूत्त होने से 
उन्हें फो३ भी नहीं ठ्ख सकता । 
जिस प्रसार दीप पा पराश भाराण में टिखाई नहीं पढता, 
वही घटपटादि पटार्थों पर मालूम पढने लगता दै। उसी तरह जीव 
शा भान खासोरद्भास वर्ग शियायों से सारण शरीर में ही 
इाताई । भन्‍्तराल में मालूम नहीं हाता। देह के न होस पर जीव पे 
लक्षण भी नहीं दिखाई पढते। लेदरडित मुक्तात्मा झथवा उटी पुँड 
बाल अन्तरालबर्ती मीव उो रंवलझन शादि झतिशय स्‌ रहित 
आणी नहा जान सरता इसी तरह शवि सूउम देह राल नियोदादि 
जीव यायामणशरीर वालमाणी सो भी ग्रहण नी रर सम्ता। 
अस्तरालवर्तों जीवमदेशों सो शखादि से रसोई रिसी तरद री 
थश नहे( पहुँचा सस्ता ) 
शया- रद जाने स छिपस्ली का पूँछ बाला हिस्सा अलय 
हा जाता ई तो उसे नोजीव क्यों नहीं उड़ा जाता १ मिस तरह 
गली में पद्य इआ पढे का ठुज्ढा नोघट उद़लाता दे। 
उतर- यह रहना दीर नहीं है। जीए झा खड खड ररपे 
नाशनर्ह होता, क्योंसि बह आकाश री तरह अमूर्च है, अक़तर 
है। घटादि की तरद इस में विझार नहीं देखे जाते।शल्घारिं 
पारणों स भी उसका नाश नहीं हे सस्ता ।अयर जीव या 
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जरडशः नाश मान लिया जाय तो कभी न कभी उस करा 
संवेनाश भा मानना पड़ेगा | जो वस्तु खंडशः नष्ट होती है 
घठपटादि की तरह उसका सर्वनाश भी अवश्य होता है 
र्हा- अगर इस वरह जीव का नाश मान लिया जाय 
ताकया हानि है? 
समपाधान-जात्र का नाश मान लेने से जेनमत का त्याग करना 
हगा। शास्त्र में कहा है, है भगवन्‌ ! जीर वदते हैं, घटते 
हैं या एक सरीखे स्थिर हैं? हे गोतम ! जीव न बड़ते हैं न घटने 
हैं। हमेशा स्थिर रहते हैं! जीव का सर्वेनाश ग्रान लेने से 
कभी मात नहीं होगा क्योंकि समुछुका नाश तो पहिले ही 
ही मायगा। मोक्ष न होने से दीक्षा वगेरह लेना व्यय हो जायगाः 
क्रम से सभी जीवों का नाश हो जाने से संसार शून्य हो 
जायगा । जीव के नाश होने पर किये हुए कर्मो का नाश होने 
से कृतवाश दोष आयगा। अदः जीर का खंडशः मानना नाश 
ठीऊनहीं। डिपछली आदि के आदारिक शरीर का ही नाश होदा 
है। वही पत्यक्ष दिखाईदवा है। नीच का नाश नहीं दिखाइदेता ) 
शंका- जित्त तरह पुद्ठलस्कन्त सावयच होने से संघान और 
भेद वाला माना जाता है अयाद एक पृद्लर्रन्ध में दूसरे रहर 
के परमाणु आकर मिलते है ऑर उससे अलग दो ऋर दससे 
जगह चले जावे हैं, इसी तरह जद में भी दूसरे जीव के परे 
झाकर मिलते रहेंगे ओर उस जोर के जज्ञग होने रहेंगे । इसे 
प्रकार मानने से जीव का नाश नहीं शोगा। एक तरफ से रएड्श 
नाशदोवा रहेया, इसरी तरफ से परेशों का संघान दोवा रहेगा। 
उत्तर- यह ठीऊ नहीं है।इस परह संसार हे सारे जीरों 
में परस्पर मिलायदड थे नायर | पूर वीर के बाँप हुए शुभाशुय 
कामों का फल देसर का भामनापड़या। इन झा नाश और यक कस 
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को ही जीव मानते हो, कटे हुए एक देश को नहीं मानते तो 
पदादि का एक देश भी अजीब नहीं! रहेगा। सम्पूर्ण को ही अजीव 
कहा जा सकेगा । इस तरह अजीब का देश भी 'नोअजीब' 
कद जायगा अनीब नही। इस प्रकार चार राशियों हो जायेगी | 

अजुयोगद्वार मूत्र के आपार पर जो यह कहा था कि समभि- 
हेंह नय “नोजीव ” को पृथक्‌ मानता है, वह भी ठीक नहीं 
है । जीव से भिन्न जीवपरदेश को समभिरूद नय नहीं मानता 

- किन्तु जीव से अभिन्न का ही नोजीव शब्द्‌ से व्यवहार करवा 
है क्योंकि समभिरूद नय देश (जीव का प्रदेश) और देशी (जीव) 
का कमधारय समास मानता है। यह सम्रास विशेषण और 
विशेष्य का अभेद होने पर ही होता है । जैसे नील कपल ; 
इससे सिद्ध होता है नोजीव राशि जीवराशि से अभिन्न है 
अथांत्‌ उसका कोई खतस्पर अस्तित्व नहीं है! अगर नैगय नय 
की तरह यहाँ तत्युरुप सथास होता तो भेद हो सकता या। 
* यहां तो जीव रूप जो मदेश ” इसप्रकार कर्मपारथ समास ई | 
इसलिए जीव से अभिन्न जीव प्रदेश को ही समभिरूद नय 
नोजीब' कहता हैं | जीव को अलग मानरर उसके एक खंड 
को नोमीव नहीं मानता | मिस प्रकार छिपरुली की पूछ को 
तुम अलग नोजीब मानते हो । े 

दूसरी बात यह ई कि नोजीब को मानता हुआ भी सममि- 
रूद नय हम्हारी तरह जीव और अप राशिसे भिन्न 
नोजीव राशि को नहीं मानता | दो राशियाँ मानरूर तीसरी 
का उसीमें अन्तर्भाव कर लेता है। नेंगमादि नय भो जीव को 
अलग नहीं मानते | यदि यह पान लिया जाय कि सममभिरूर 
नय नोजीव को भिन्न मानता है तो भी यह प्रमाण नरीं माना 
जा सकता ययोंकि इसमें एड नय का सरलंदन हिया गया 
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है। सभी नयों का अवलंयन लेने पर ही म्रामाएय झआाता हैं, 
पाल याद में नहीं। निनमत को ममरण मानना हो तो दो 
ही राशियाँ माननी चाहिए। 

शास्रमें लिखा ई- सूत में करें ग्रे एक भी पद या झन्ञर 
सोजोव्यक्ति नही मानता है यह वाकी सत्र कुछ मानते हुए भी 
प्रिथ्या दृष्टि है। इस्त तरह एक पद या भत्तर में भी सदेह 
होने पर मिथ्याल झआजाता है। भलग राशि की मरुपणा से 
तो फहना ही कया १ 

इस प्रद्धार उुत समझाने पर भी जब रोहगुम ने माना 
तो श्राचाये ने सोचा अगर इसे सथ याहर कर दिया यया तो 
अपने मिथ्या मत या मेयर करेगा। बहुत से भोले माणी इसे 
पक्ष में आजायँग भर सत्यमागं छोड देंगे [इसलिए राजसभा 
में उहुवस्ती जनता के सामने इस इराता चाहिए। बहुत से लोग 
इसकी हार को देख लेंगे तो इसकी जात नहीं मानेंगे । 

इसे वाद यल्ञश्री राजा + सामने गुरू और रिप्य का 
शाख्राय हुआ) दे महीने गीठ गये, दोनों मे से मोई नहीं हरा! 
राजाने फहा महाराज १ राम्य उ कार्यो में या पा पड रही है, इसलिए 
आपझसा शाखाप मैं श्रधिक नहीं सुन सता । आवबाये ने 
कहा आपको छनाने के लिए ही मैन इतने दिन लगा दिए। 
यदि नहीं सुन समते तो रेल ही समाप्त उर दता हूँ । 

दूसरे दिन सभा में आवाये युध थी ने राजा स उढा, राजन! 
स्रगं, नर+ आर पाताल में जिदनी वस्तुएं हैं, आठ, नीव या 
मूल से बने हुए मितने पद्मर्य है, वे सर कृतियापण में मिल 
सम्ते ४। यह राव आप सर लोग जानते ही हैं। यदि उस 
दूरान से नोजीय नाम सी मई वस्तु मिल जाय ता उसे मानना 
सी पड़ेगा | काई भी उसका निषेध नहीं उर सम्या । अगर 
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वहाँ नोजीव नामक पदार्थ न मिला तो.-संसार में उसका 
'अभाव मान लेना चांहिये । राजा ओर दूसरे सभासदों को 
यह वात पसन्द आगईे। 
पडुलूक रोहस॒प्त को नोजीव नामक पदार्थ लाने की आज्ञा 
दी' गई । उसने कुत्रिकापण मे जाकर एक वस्तु को चार तरह 
से लाने के लिए कहा- पृथ्वो लाओ। 
दुकान के अधिष्ठता देव ने मिट्टी का ढेला लाकर दे दिया । 
' रोहण॒प्त- यह ठीक नहीं है ! मेने जो मांगा तुम उसे नहीं लाए। 
देव- पृथ्वी का एक देश भी प्रथ्वी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 
भी पृथ्वीत्व जाति है| इसलिए यह देला भी पृथ्वी है। 
रोहग॒प्त ने कहा-अपृथ्वी लाओ। देव ने जल लाकर दे ढिया 
रोहग॒प्त- नोपृथ्वी लाओे। देव नेढेल का एक टुकड़ा 
लाकर दे दिया। िशिकिर  कर पम 
शंका-नो! शब्द का अय देशनिषेध मानने पर एथ्वा का भाग 
ही नोपृथ्वी कहा जाता है। यह डुकड़ा श्थ्वा के एक देश 
ठेले का एक भाग है। यह वो देश का देश है। इसलिए 
नोपृथ्वी नहीं कहाजा सकता | ह 
उत्तर- पहले मश्न में ढेले को एथ्यी मान लिया गया है।इस 
लिये ढेले का एक देश पृथ्वी का एक देश कहा जा सकता 
है।यदि ढेला पृथ्वी नहीं है तो  एथ्यी लाओ ' ऐसा कहने 
पर सारी एथ्वी लानी पड़ेगी। यह वात सम्भयनहीं है। जिस 
तरह “ घड़ा लाओ ” ऐसा कहने पर सारे घड़े न लाऊर कोई 
खास पड़ा दी लाया जाता है, पपकक सब्र पड़ी का लाना 
ने तो सम्भव दे और ने सब से प्रयोजन ही दे। वक्ता करा अभि- 
प्राय समकझर किसी खास जगठ पर रखा हुआ ही बट्ा 
लाया जाता दैं।इसी तरदइ एृथ्यी लाओ झड़ने पर सम्पूर्ण पृथ्यी 


० कप पे  य-6 

नहीं लाई जा सझवी क्योंडिसारी लाना असम्भ व है और 

उससअयोजन भी नहीं है ।उसलिये वक्ता का अिाय समझ 

जरबेला या ईंट पर्गरह वस्तु लाई जाती है पररण से मीइसी 
क्र 


हु हे 


्ट२ औ स्ेटिया जैन प्रन्थमाल्ा 
नल 


हे 

इले में पथ्ची का ब्याझर हो गया नो ले # एक भाग में 

नोपृथ्वी का >वह्धर भी हो समता ह्ढ। 

डाणनिश् तरह देला पथ्वील शाति तलाक सेपध्ती है, 
उस तरह इले का एफ देरा भी पृथ्की 


पान- 
उपचार से उ्ध नो 
लिया यया तो उसके एक दशा में नो शब्द ता प्रयोग 
जरफे उस नोप८ मान है। वास्तय मे पृथ्वी और 
नोश्वी एक ही हद 
रोहसप्त-- गअवृथ्वी लाथो।इस ऊ# उत्तर में दब ने इला 
और जल द्षनों डरपर हे दिये। कोर शब्द ऊँ दो अर्थ है 
भार देशनियेध । अप्म पत्न में दो निषषों के 
मिलने से नोगपृध्वी! का अर्थ पृथ्की । इस ऊ उत्तर 
दे। ने इंला ला दिया । देशनिपर पत्त में अध्थ्वी थर्याद्‌ 
गलादि का एज देश ही नो थ्वी उदय इसके उत्तर 
में देव न जल ला दिया 


इसी तरह रोहगुम्ने नलादि ऊ लिय भी चार तरह ऊब्रश्ष 
ज्यि। इल 5३ प्रश्न हुए। वेइस अमर ये-पर लूऊ ने पहिल 
है मूल परययों करे उन्‍्पना #। 5च्य, गुर, फर्म, सामान्य 
विशेष ऑरसमग्य | उन्‍्य नो मद- भूमि, अल, अग्नि, कायू, 
वामकसक्त दिशा, वन्य और मन। गुर 2७ है- रूपू, रस, 
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गंध,स्पशे, संख्या, परिमाण, एथक्त, पह, संयोग, विभाग, 
परत, अपरल, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देप ओर प्रयत्न 

कम पॉच हैं-उत्तेपण, अवक्तपण,याइुश्वन,प्सारण गमन ; 
सामान्य के तीन भेद हैं -सत्ता, सामान्य, ओर सामान्य विशेष। 
इस प्रकार नो द्व्य, सतरह गण, पॉच कम, तीन सामान्य, 
विशेष और समवाय को मिला कर छत्तीस पदार्थ होते हैं। 
इन में से प्रत्येक के विषय में पहुलूक ने चार तरह की पृच्छा की - 
प्रकृति अर्थात्‌ वस्तु के मूल रूप के विषय में जैसे पृथ्वी 
लाओ'। अकार के साथ ( जिसका अथे निपेध है ) 'अपृथ्वी' 
लाओ । दोनों के साथ नो लगाकर जेसे नोपृथ्वी लाओ 
और नोअपृथ्वी लाओ ।इस तरह फुल मिला कर एक सो चवा- 
लीस तरह की पृच्छा हुई। 
कुत्रिकापण देव ने तीन तरह की वस्तुएं लाकर दीं, क्योंकि 
चीधे विकल्प का पढ़िले में अन्तभांव शे जाता है। पृथ्वी कहने से 
देला, अपृथ्वी कहने से जलादि और नाथ्वां कहन से इले 
का एक देश लाया गया। इस तरह का व्यवहार भी व्यवहार नय 
को मान कर किया गया हे क्योंकि व्यवहार नय से देश झार 
देशी ( सम्पूर्णवस्तु ) का भेद माना गया है। निश्रय नय के 
मत से तो पृथ्वी ओर अपृथ्वी दो ही वस्तुएं है| देश और 
देशी का भेद इस में नहीं शना गया है । इसलिये नोएथ्वी 
, वाला पत्त भी नहीं बन सरुता। पृथ्वी नल पगरेरद साउयर 
वस्तुओं के मांगने पर दे ने व्यवद्र नये का झलेंदन लेरर 
तीन अकार की वस्तुएं दी। निश्रय नय से ता दा सी मार का 
उत्तर हो सकता था। 
जब रोहगुप्त मे नीर मांगा तोदेव शुरू सारिकादि ले आया 
अजीब मांगने पर पत्थर का दुकड़ा ले आया। नोजीप मांसने 


यु .. 
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पर फिर पत्थर ले भाया । जीय + दुकड़े न हो सऊने | कारण 
नो शब्द का अर्थ यहाँ पर दशनिपेध् सम्मय नहीं है। इसलिय 
सर्वनिपप सो समझ कर देव दुयारा पत्थर ले भाया। नाझजीव 
गन पर शुक्र सारिकादि ले आया । 
इस प्रशार नीच विषयक प्ृर्छायें होने पर ठो ही पा 
उपलब्ध हुए! जीप थौर अजीब | तीसरी फाई उस्तु न मिली | 
सोजीब नाम का राई पदार्थ न मिलने पर रोहसत शासरार्थ 
में हार यया। स्ेत्ध भगरान्‌ महावीर के धर्म क्री जय हुई | 
रोह्यप्त शहर के याहर निकाल दिया सया । 
फर्म जाता है उसी ने याद में वेशपिक मत का प्यार जिया। 
उसके पहुत से शिष्य हो गये | यही मत आज तक चल रदा है। 
उस या नाम रोहण्म भर योन उलूक था । छह पदार्य उताने 
से पदलूक कहा जाता है। इसी आधार पर वैशेपिक दर्शन 
ओलूस्य दर्शन कहा जाता है। 
(७ ) घपद्धिऊ- भगयान्‌ महावीर की ध्ुक्ति के पाव्सों चौरासी 
पर्ष बाद गीहामादिल नामझ सावयों निदव हुआ! 
दशपुर नगर में सामठेय नाम का नाह्मण रहता या | रद- 
सोमा नाम की उसकी स्त्री मैनमत को मानने वाली भ्रातिता थी 
उनके रक्तित नामया चौदह वियाओं में पारगत पुत्र उत्पन हुआ। 
माता की मेरणा से उसने साचाये तोसलिपुत्र ऊे पास दीक्ता 
लेली। ययाक्रम ग्यारहअड्ज पढ़ लिए। वारहवों दृष्टिवाद्‌ भी मितना 
गुरु रे पास था, पढ़ लिएए | बादी यचा हुआ आदर खामी 
से जान लिया। रक्षित ना पूर्र और चौवीस यविरों में मवीण 
हो गया । कु दिनों के बाद माता ऊे द्वारा भेगा हुआ फन्‍्य 
रत्षित नामर उसका भाई उसे उुलाने के लिए आया | बढ़ 
भी आर्यरक्धित मे पास दीक्षित हो गया फिर ढोतों भाई 


भी जैन सिद्धान्त वोल संप्रद हट 
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माता पिता के पास आए। आरक्षित के उपदेश से माता पिता 
पैया मामा स्रोष्ठामाहिल वगेरह सभी परिवार के लोग दीक्षित 
ही गये | इस तरह दीक्षादेते हुए आयरज्षित के पास एक वड़ा 
गछठ हो गया। उस गरू में दुवलिका पुष्पमित्र, छृत पुप्पमित्र 
आर बज उष्पमित्र नाम के वीन साधु थे । दृबलिका पृष्पमित्र 
का नो पृवा का ज्ञान था। उस गछ में चार प्रशान पुरुष थे। 
दुवेलिका पुष्पमित्र, विन्ध्य, फल्गुरक्षित और गोप्ठामाहिल । 
एक दिन आयाये के कदने से द्वेलिफा प्रृष्पमित्र यिन्ध्य को 
वाचना दे रहे थे। नवम पूव पड़ लेने पर भी गुणन ने होने के 
कारण बह उन्हें विस्मृत हो गया । आयरक्षित ने सोचा जब ऐसा 
बुद्धिमान्‌ भी खजाय भूल रहा है तो सम्पूर्ण सूत्रों के अब का 
उद्धार न हो सकेगा। यह सोचकर उन्होंने मूत्राय को चरणकरणा- 
जुयाग, धममकथालुयोग, गशितानुयोग ओरद्रव्यानुयोग नामसे 
चार विभागों में बांट दिया [ प्त्येझ वस्तु पर होने नाले नयों 
के विवरण को रोफ कर उसे सीमित कर दिया । 

कुछ दिलों में घूमते हुए आयरचितमूरि मथुरा पहुंचे । पहाँ 
भूतगुहा वाले व्यन्तर श॒द्द में ददर गए। 

एक दिन महाविदेह प्षेत्र में श्री सीमन्धर खामी के पास 
निगोद की वक्तव्यता सुनते हुए विश्मित डोकर शक्रर्द ने पूछा - 
भगवन्‌ ! क्‍या भरतस्षेत्र में भी इस समय निगोद के इस सूद्य 
विचार को कोई जानता है ओर समझा सफझता $ ? भगवान्‌ 
से उत्तर दिया आयरज्ित ऐसी मरूपशा करते ई। यह सुनर 
आशथर्यासित होता हुआ देवेस्द इसरे साधु्थों हे चले जाने 
पर भक्तिपूपफ आपरक्षित जे पास इज आइए के रूप में साया। 
बन्‍्दना करके आचाये से पूरा-भगपर) मरा रागपर रहा 
इसलिए अनशन करना चाहता हूं। इगे करड सवाइव मस 
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मितनी आयूयाती है। यय्िक्मों में आयु शी पर भ्यान लगा 
कर आचाये ने जान लिया, यद्द मलुप्य या व्यन्तर नहीं है 
परन्तु दो सागरोपम की झआयुताला सौधमे देगलोक या खामी 
$। पुढ्ापे ऊे सारण नीचे गिरी हुई भाहों को झप से ऊपर 
उठाते हुए आचार्य ने फ्ह्ा- आप दाप्रन्द्र है। यह छनक्र 
ठेयराज यहुत मसन्न हुआ । महाविदेह क्षेत्र फी सारी वात यह 
सुनाई और नियोद के प्रिपय में पूछा |आायरज्षित ने सत कुछ 
रिस्तार से समझा दिया। सुरपति ने जय जाने की झात्ा 
भागी तो थ्राचा्य ने जहा थोदी देर ठहरी। साधुओों मो भागे 
दो । जिससे तुम्हें देखकर 'भान फल भी देवद्ध झाते है! यह 
सम्रभते हुए य भर्म में दृढ़ हों । 

देवराज ने उत्तर दिया-भगवन्‌ ) में ऐसा फरने वे लिए 
तंयार हूँ किन्तु मेरा खाभाविक दिव्य रूप देखफ़र फ्रम शक्ति 
होने से वे निदान कर लेंगे । गुरु ने ऊह्दा- अच्छा तो अपने आग- 
मन की खूयना देने वाला मोई चिद्त छोड जाओ देवेन्र ने 
उस उपाश्रय जा द्वार दूसरी दिशा में कर दिया । लोट+र आये 
हुए साधुओं ने विस्मित होते हुए द्वार के विषय में आचार्य 
से पूछा | सारा हाल सुनकर वे और भी विस्मित हुए | 

एफ दिन विद्वार फरते हुये व दशपुर नगर में आए। उन्हीं दिनों 
मथुरा नगरी में एक नास्तिक आया। वह कहता था सभी 
बस्तुए मिथ्या है। कुछ भी नहीं है। माता पिता भी नहीं हैं। कोई प्रति 
बादी नहीं होने से सथ ने आयरज्षित के पास साधुओं सी भेजा। 
दृद्धता के फारण स्वय वढों पहुँचने में असम्थ दोने से आचाये ने 
बादलब्पि वाले गरीट्रामाहिल को मेज दिया। उसने वहाँ जाऊर 
वादी मो जीत लिया। आवरों के भाग्रद से उस का चतुर्मास 
भी बहा हुआ | 





३८८ भी सठिया जेन प्रन्यमाता 
देने आया | पहाँ जाने पर सर ने उस का सम्मान किया भौर 
पड़ा- शाप इसी उपाश्य में ठहर जाइए, अलग ठहरने कीयया 
आपश्यय्ता है? लेकिन बह नमाना ) अलग जगह ठहर फर 
दूर्पलिया पृष्पमित री निदा हे द्वारा साधुओं को यहझाने की 
चेष्टा करने लगा, उिन्‍्हू कोई भी उस की वात नहीं मानता था। 
यह अभिमान से झारण दुर्वलिका पुष्पमित या व्यार्यान सुनने 
भी ने जाता फिलुध्याख्यान मएटप में बृंठ कर चिन्तन रते 
हुए प्रिन्य से सत्र कुछ जान लेता। 

एप दिन आयें और नें पूर्प के त्यार यान विचार में इठ 
फेकारण उसने विवाद खड़ा कर दिया | प मत्रयाद नाम ऊ आठवें 
पूर्व में कर्म विचार उरते हुए दुर्पलिसा पृष्पमित ने व्यास्यान 
दिया- जीय के साथ कमरों ता सयोग तीन तरह का होता है। 
चद्ध,पद्धस्‍पृ्ट और पद्ध-स्पूष्ट नेम चित। फपाय रहित ईर्यापथियी 
आदि प्रिया्थों सेद्वोने बाला फर्मोफ्रा सयोग पद्ध उद्या जाता 
है वद्ध उर्म स्थिति को पिना प्राप्त किये ही जीव स अलग 
हो जाता दे। झँसे सूखी दीवार प रपडी हुई धूल। पद्ध होने के 
साथ २ कमों का जीवप्रदेशों में मिल जाना यद्धरपृष्ट उह्य जाता 
है। बद्धस्यष्ट ऊमे डुछ समय पाकर ही अलग होते है। जैसे 
लीपी हुई गीली दीवार पर चिपया गया गीला याग। 

यह स्पृष्ट उमे जय तीय उपाय या अर यवसाय पूर्पत या या जाता 
ह और बिना भोग छूटना अ्सम्भव हा जाता है तो उसे पद्ध - 
स्पृष्ट नियाचित उद्दते 8। पहुत गाठा पेंधा होने से यह सालान्तर 
में भी प्राय फल दिये बिना नहा जाता। जैसे गीली दीवार 
पर लगाया हुआ हस्तक अर्थात्‌ हाथ का चित । 

तीनों तरह का ये खूचीरलाप शी उपमा ठेशर और स्पष्ट 
किया जाता है। मो उमे जागे मे लपेटी हुई शुद्ठथों के समान 





३९० भ्रीसेडिया जैन प्रन्यमात्ा 
जायेंगे और मीज्ञ भी मिल जायगा । 
गोप्ठामाहिल को यों के उिपय में शत्रा होने के कूद दिनों 
जाट सत्याग्यान + तिपएय में भी श्र उत्पन हो गई । 
सभी प्रत्यायान उिना थयरत्रि के ऊरने चाहिये । जिन 
प्रत्याग्यानों में याउज्तीवन या और उिर्सी तरह समय ऊी अवधि 
रहवी ई उनमें आशसा दीप लगता है, क्योंकि यात्त्‌ जीवन 
त्याग फरने वाले मे दिल में यही भावना उनी रहती है कि मैं 
खग् में जाजर सभी भोग भोगूँगा ! इस तरह के परिणाम स॑ 
प्रत्याग्यान दूपित हो जाता है, क्योकि शा्त्रों में लिया है 
दुष्ट परिणामों का अशुद्धि ते कारण अत्याग्यान भी अद्युद्ध 
हो जाता है। रास देश रूप परिणाम से जो त्याग दूषित नहीं 
किया जाता उसे भावविशुद्ध ऊदते ह। 
गोप्ठामादिल ने जो यात पूवपत्ष ये समर्थन में की, वह 
विनय ने आचाय दुपलिया पृष्पमित्र से निवेदन की। छुरू ने 
उस प्रीसब युक्तियों का खड़न कर दिया। विन्य ते खुरु की 
आद्वा स सारी प्रात गोप्टमाहिल के सामने रकखी। मिथ्या 
भियान सारण गोप्टामाहिल ने उसकी बात ने मानी वो खुरु 
में खय पातवचीत कररे समझाने का निश्रय क्या | 
उत्होनें सम विपयक विवाद को पडले निषयन + लिए गोप्टा- 
माहिल से सश्न स्या। यदि उ्मे जीव को उचुमी की तरह छूते है 
तो क्या वे जीव ऊ प्रत्येक देश को लपेटे रहते है या सारे जीव 
को अर्थात्‌ शरीर के चारों तरफ विपके रहते है? 
यदि पहला पक्ष मान लिया जाय तो उ्मों मो जीव में सवे- 
व्याप+ मानना पड़ेया। हरएफ प्रदेश से चारों तरफ कर्म झाजान 
से कोई भी मय का अदेश नही वचेगा जहाँ र्म न हों । श्रासाश 
की तरह फमे जीव रे हर एस परढेश में व्याप्त होने स स्वगत हो 





कप जज 2 


् 
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अतिरिक्त दूसरी जगह भी सुर दु खाद्दि उत्पनसरने लगे तो 
देपदत के ऊमों से यक्षदत को पीटा पहुचने लगेगी । 
शहा- दयदत्त के शरीर में थन्दर भौर याहर फ्मों झा 
आना जाना लगा रहता ई | इसलिये व उस शरीर  अत्येफ 
विभाग में सुख दुसाठ़ि फल द सफ़्ते है। यज्ञवतत के शरीर म 
नहा द सपते, क्यों कि उसके शरीर मं उनता सचरण नहीं हाठा। 
उत्तर- यह करना भी ठीऊनहीं | इस तरह तुम्हारा मत 
बदल आायगा, क्योंकि तुपने उमों फ्रा सम्बन्ध स्थायी रूप स 
कज्चुफी की वरह स्वीकार किया है।याइर भीतर आना जाना 
लगा रहन स उच्चुती का दृशास्त ठीझ नहीं उठता । 
दूसरी प्रात यह है, उमों का सचरण मानने स बाहर भौर 
अन्दर बदना का अ्रनुमय क्रम से क्षेया | एस्र साथ नहीं । 
इस के विपरीत लकड़ी वर्गरह ऊी चोट लगने पर पराइर और 
भीतर एक साथ ही अन्लुभय देखा जाता है। इसलिये उमों का 
सचरण मानना ठीए नहीं है। 
उमों का शरीर मे सचरण मान लेने पर दूसरे भव में 
अन्ुगमन नहीं होगा ।यही ग्रात अनुमान + रूप में दी जाती है । 
क्मों या दूसरे भव में अनुगमन नहा हो समता, यर्योकि थे 
शरीर में चलते ह। जो शरीर में पाहर और श्रन्धर चलता 
फिरता है, बह दूसरे भव में साथ नहीं जाता । मैस उच्छूस और 
नि श्वास ।सर्म भी सचरण शील है। इसलिये इन या भवान्तर- 
गमन नहीं हो सकता ) 
शद्द।- शात््र में उमों को सचरणशील यताया है। जेस 
मंगबती सूतपयम शतऊ ऊँ प्रथम उदेशे मे तह है चिलमाए चलिए 
उत्तर- भगवती सूउरे उस प्राठ का यह आशय नहां ई 
कि उ्में चलते है उस का अभिम्रात्र है कि जो उर्म पृद्ठल 


(बंद हे सिद्धन्त बोल संग्रह $*९३ 
हे को भोग का रण केदार जीव से अलग हे गया पह फ़िर कह 
5 नही रहता, क्योकि उसमें सच 3*खत टन क) शक्ति नह रहती 
आँश् अधात कह पेयण २: कवाणु नक तक अया क्रेता 

॥04 रहते है डे जज का केश जे 

(0॥ डःख के हि 

2/॥| ञ 

हर 3३ 


थ सम्बद्ध 
विहे। पेभी तक ३५ ,> 
का पेक्ति सती है। जी३ 3 
पर परत रमाणुओआ 
। 


ज्नपें एस 
पे अलग शीते चआकाश 
0 परह उन में अल देने ३१ शक्ति 
गह रत) / इसलिये श्प्च उन्हें अर! व कह जायगा | 
है गत बचे में आधे के पर पहने गेट हो जाती हे । 
"नेरए जात कम णिएि जीजा> जैलिय॑ कम्प निज्जर३े अति 
पर हे लेकर डे निकेः तकू- के जीजो हे >> 
कक पेह निज ६४८०३ 
; (०, 


4 भी रहते 
अध्यक्कय ज-- 
के 5 
का रे पक जार प्‌ की भ 
१ लोडपिएड के कसर मे मी कक जय गेल 
चयला यरहते ६ ५ मे 9 क्लेः 
सम्उन्‍्प रेस्ाय २ + 


केक. सेपय पक: 
“कक 


ना ुकते * 
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नियत होता है उसी तरह यहाँ शक्तिक्रिया से पत्याख्यान की 
अवधि निश्चत की गई। इसे मान लेने पर अपरिमाण पत्त की 
दानि होती है, क्योंकिशक्ति रूप क्रिया से अनुभित काल यहाँ 
मान ही लिया गया है। आशंसा दोप तुमने जी इमारे पत्त में दिया 
_॥ हह तुम्हारे पत्त में भी समान है। शक्ति के वाद इस वस्तु 
का सेवन करूँगा इस तरह की आशंसा यहाँ भी हो सकती है। 
यथाशक्ति रूप अपरियाण त्याग मान लेने से जीवित पुरुष 
के सव भोग भोगते हुए भी कोई दोप न लगेगा । हरएक वात में 
बह कह सकता हैं, मेरी शक्ति इतनी ही है। मेरा त्याग पूरा हो 
गया। अब कुछ भी करने पर वह न ह्टेगा [इस तरह बतों को 
रच्छा पर चलाना जिनशासन के विरुद्ध है प्रत्येक व्यक्ति को 
“ मेरी इतनी ही शक्ति थी ! इस वात का सहारा मिल जायगा | 
त्र्तों की अव्यस्थाहो जायगी इच्छा होने पर शक्ति का सहारा 
लेकर वह मनचाही बात कर लेगा और फिर भी कहेगा मेरे 
व्रत हैं। वारवार सेवन करेगा और अती भी बना रहेगा। ब्तों 
के अतिचार, उनके होने पर प्रायशित्त, एक अत्त के भड़ होने पर 
सारेबतों का भव होना आदि आममोक्त वानें व्यर्थ हो जायेगी । 
इसलिए यथाशक्ति वाला पत्त ठीक नहीं है। ल 
भविष्य में सदा के लिए होने वाला नियम अररिमाण है।यह 
दूसरा पत्त भी ठीऊ नहीं है। इसमकार कोई संय्ी खर्ग में जाऊर 
भोग भोगने से भम्रत्त वाला हो जायगा, फयोंकि उसफा अत सदा 
के लिये है। दूसरे भव में जाकर भी भोग भोगने से अत का ह्व्ना 
मानना पड़ेगा। इस अकार सिद्ध भी संयत गिने जायेंगे, स्वॉडि 
सदा के लिए किये गये पत्याख्यान ऊ काल में वे भी आाजाते है 
जैसे यावज्जीवन त्याग फरने वाले साथ का जीवन झाला।सिद 
की संयत मानने से आगमनिरोष होता है, 55 0 


न. जप विद्ानत बोत कर ३९७ 
पिकह। रलिए , पज्णीविन पह लगाया जाता विरति के आप्रण 
जा. फैरने ले फैमों का जय शाम होने से इस नेक का 
प्रफ़ा लिन अफते अधीन है, खग में थों का बस बैन 
क्र, पे हर २१ गत नही $। व शा पाल रक्य कही 

ल्नि हे रसीलिये ३९ जन्प के लिये त्या क्रिया जाता 3 अगले 
अनन्‍्ममेंअत इेखने ने पं, रपलतिये 

रे जाता है | यश बहों 


फेर पवजीवाए पद 
गे है, स्फे।३- परने पर पल 
। पेहकामभोजो के न होने पे कत हटने नही पतंग | 
। ज्क्त- आ ले यहाँसे कोड ५ 

। जे भें से भी सी 


रे गोत् + नही जाता । पहजिर> 
जे जाना निश्चित है । 
शंका. जो जीज को 


गत नही है| 
क्र जरक ३० 
लग * गडकर तय रेवो उ्क  शपा- 
वाह ६ 
देसरी वात यह $ कि यहत्पा प्मरने कर क्रेलियञ गे 
है या उससे पार के किये |) / बरि रस्य पत्ते मानते ग्रेग 
खर्ग में अत का हटना ग्नना डिया। पेद़ि मर्ज शलिय 
ही त्याग है ३ पद मम गति झे कक 5 2 
मन में यावज) का निय्य #रेके ऊपर ७ पलक 
गग ही उडी जायती ऊिमनयें अब और कद 
। पह़ि व्यय जी शी इन को 


पल ह 5 पक, रा 5 
कहदेने पर कई दोष नही पेज्या। शास्त में वचन 
पता मन का अपन है। उन प इब भी (४ 
नही है| दोपादप को >पपस्था भी मन पर भातित है 

शा्र में आया है. पजव्यक्तिने तिन्िप त्याग +५ 
का भयपतसाय थरा। चहुक्षिप थाहर ऊ त्याग की 4२८ 
होने ते उसके मुह से निम्ता चार तरह भागर स 
अरवा हूँ।? इस पर का उच्चारण होने पर भी असम त्याय 
विपिष्ाह्मर ही माना गेयया। उतुप्िय आहारवयन से सहन 
पर भी मन में के होने हे सना जायगा | इस अमर 
के सामन उचन की है।यदि 
मत में वपजीयन त्याग ६३ है वा उतना ही त्याय 
।वचन स ऐसा कहने दोष लगया। 
इस अक्सर युक्तियों माने पर भा गेत्र पह नहीं 


गे पृप्पमित उसे गच्छ ऊे दूसरे उदुशुत और स्थविरों के 
2स लेगये। उन्होंने भी का, जैसा आचाय रहते है, पही मऊ 
है। भा भार्यरत्ित न भा ऐंमा ही उड् था, सखूनाधिक 
>ह गोप्यमाहिल मे ? आ-थाए ऋषिलोग क्या जाग 
जता मे उडवा हैं, तीयहुरों न बसा ही उपदेश दिया है। 
स्थविर प्रोल- तुथ कै नि: कररहेत्न। तीजूरों से 
मत उ्सा। हम इस विप्य में रिश्पत्ञ नहा हा । 
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वह वोली-- महाविदेह क्षेत्र में गमनागमन करते समय 
होने वाले विद्नों को दूर करने के लिये आप लोग फिर कायो- 
त्सगे कोजिए, जिससे में निर्विध्र चली जाऊँ | संघ ने वैसा 
ही किया। वह भगवान्‌ को पूछ वापिस आकर बोली- भगवान्‌ 
फरमाते हैं-दुवलिका पुष्पमिच्र और संघ की वात ठी रे है। गोष्ठा- 
माहिल झूठा है ओर यह सातवां निहव है। 
यह सुनकर गोष्ठामातिलि बोला- यह थोड़ी ऋद्धि वाली है। 
तीयेंदूर भगवान्‌ के पास जाने की ताकत इसमें नहीं है। 
इसप्रकार भी जब वह नहीं माना तो संघ ने उसे वाहर निकाल 
दिया | आलोचना, प्रतिक्रण तथा ठीक मार्ग का अवलंवन 
किये बिना ही उसका देहान्त हो गया। 
इस प्रकार सातवां गोष्टापाहिल नाम का निहव समाप्त हुआ। 
(८) वोटिक निहव- स्थानाड़ खूत के सातवें बोल के प्रकरण 
में सात ही निदव हैं। मूल सूत्र में इन्हीं का निर्देश है।हरि- 
भद्रीयावश्यक, और विरोपावश्यक भाष्य में आदि शब्द को 
लेकर आठवें वोटिक नाम के निह्यों का वणन किया है। साथ 
में पहिले के सात निद्यों को रेशविसंबादी बताऊर इन्हें प्रभूत- 
विसंवादी कहा है। श्वेताम्बर समाज में यही कथा दिगन्परों की 
उत्पत्ति का आभार मानी जाती है। इसकी ऐतिहासिक सत्यता 
के विचार में न पड़फर यहाँ पर उसकी कथा विशेषात श्यक भाष्प 
के अलुसार दी जाती है । 
भगवान्‌ महावीर की मुक्ति के छः सो नो वप बाद बोटिड 
नाम के निद्रयों का मत शुरू हमा | 
रयवारपुर नगर के वाहर द।पक्र नाम का ससान था [बढ़ा 
आयकृष्ण आचाये आए। उसी नगर में सहसमत् शिव! 
साम का रानसवकू रहता था। राजा हो विशप ईपाह८ 


४०० जे सेठिया जैन प्रन्यमात्ा 


हाने से पद नगर में त्रिलासी यनक्र घूमता फिरता। 
रात बीत जाने पर पर लौटता ! एक दिन उससे स्रो ने 
साक्ष से का- आप धुत ने मुके तो दुखी कर दिया 4 
रात को समय पर यर नहां झाते । नंद भोर भूख के 
वेग हो जाती हूँ। 

उसकी सास ने उहा- उटी | शगर यह यात है तो छम ला 
सो जाझो । में जायती रहूँगी। पहने रैसा ही किया। 
जागते हुए जय भाभी रात यरीत गई, शिव्रभूति ने रू 
आयान दी, “ रित्राड रोलो?। मा ने कप में झाकर यह 
दृष्ट | इस समय जहाँ क्रिवाड़ सूले रहते है वढीं चले शायों 
नेरे पीछे लगफ़र अपनी जान कौन द ? 

कोष भौर झहसार से भरा हुआ वह वहाँ से यल दिया । 
चूपते हुए खुल द्वार पाले स्थानक को देखा। पहाँ साधु मह्गराम 
उम/यान कर रह थे | उनमे पास जाकर बन्दना फरक उससे 
दीक्षा मार्गी। राजयन्लम और माता तथा पत्नी के द्वारा उद्देश्वित 
जानफर उन्होंने टीज्ञा न दी । 

म्पयमेय दीज्ञा लेरर अपने श्राप लोच करते यह साधु उन 
गया । दूसरे साधुया न उस उश दिया सर सत्र + सत्र 
दूसरी जगह प्रिद्ार +र गए।उुछ दिला याद फिर बड़ाँ श्राए। 
राजा ने शिवमूति का एक पहुमूल्य उम्पल दिया | आचाय 
ने शिवभूति से फद्रा- इस यहुमूल्य उम्पल् से मार्गे में उहुत 
सी यराथाएं खडी होने फ्री सम्भावना है। इसलिए हमें यह 
नहीं लेना चाहिये | शिवभूति ने +म्बल छिपाकर रख लिया | 
गोचरी वर्गरद से लौट कर उस सम्भाल लेता और उस ग्िसी 
फ्राध में नहीं लाता । 

गुरू ने उसके मूदाभात्र मो दूर उरने के लिये एक टिन 
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मेवे वह बाहर गया हुआ था, उससे विना पूछे ही कम्बल को 
फाइकर पैर पोंछने के कपड़े वना दिये | शिवभूति को यह जान 
फेर मन ही मन बहुत क्रोध आया | 

एक दिन की वात है कि गुरु निनकल्पियों का वन कर रहे थे। 
उन्होंने कहा-जिनकल्पी दो तरह के होते हैं। पारिपात्र ( हाथ ही 
जिन के पात्र हैं अर्थात्‌ पास में कुछ न रखने वाले)और प्रतिमह (पात्र 
पंगेरह ) रखने वाले | इनमें भी अत्येक के दो भेद हैं--प्रावरण 
(शरीर हृकने के लिए वख्र रखने वाले) और अप्रावरण (विल्कुल 
वेख् न रखने वाले)। दो, तीन, चार, पॉच, नो, दस, ग्यारह 
ओर वारह, इस तरह जिनकलपी की उपधियों के आठ भेद हैं । 
( १ ) कुछ जिनकल्पियों के पास रमोहरण और मुखबलिका 
नाम की दो ही उपधियों होती हैं। ' 
(२) कुछ के पास तीन, दो पहले की और एक कल्प अयाव्‌ 
कम्बलादि उपकरण । े 
(३) दो कल्पों के साथ चार उपधियों हो जाती हैं | 
(४ ) तीन कल्पों के साथ पॉच। 
(४ ) मुखबख्िका रमोहरण और सात तरह का पात्रनियोग | 
इस प्रकार नव तरह की उपधि हो जाती है। पात्निर्योग द्स 
प्रकार है- पात्र, पात्र बांपने का कपड़ा, पात्र रखने का कपड़ा, 
पात्र पोंडने का कपड़ा, पटल (भिज्ता के समय पात्र पर दर जाने 
वाला वच्ध),रजखाण (पात्र लपेटने का कपड़ा) ओर गुच्छक (पात्र 
साफ करने का वखखंड) । दि 
(६ ) इन्हीं के साथ एक कल्प मिलाने से दस तरह की उप 
हो जाती है । 
(७) दो मिलाने से ग्यारह तरह की | 
(८) तीन मिलाने से बारह तरद की । 


४१० की सेठिया जैन पधन्यमाज्ा 
होने से पद मगर में विलासी पनकर घूमवा फिरता। भारी 
रात प्रीत जाने पर घर लौटता। एक दिन उप्तकी स्लो ने अपनी 
साप्त से कहा- आपके पून ने मुझे तो दुखी कर दिया। वे कमी 
रात फो सपय पर पर नहों शादे । नंद भर भूरर के पार 
वेग हो नाती हूँ। 

उसकी सास ने पहा- येटी | अगर यह यात है तो हुम भाज 
सो जाभो । मैं जायती रहूँगी। पहू ने बैसा ही किया । रद्धा को 
जागते छुए जय थाधी रात प्रीत गई, शित्रभूति ने झारर 
आपान दी, * करियाड खोलो!। मा ने क्रोध में श्राऊर उहा- 
दुए | इस समय जहों रिवराड़ खुले रहते है पी चले जाझों। 
तेरे पीछे लगरर अपनी जान फोन दे ? 
शोध भर अहफ़ार स भरा हुआ यह वहाँ से चल दिया । 
घूमते हुए खुले द्वार पाले स्थानऊ को देखा। पहाँ साथु महारा मे 
पर्मश्यान कर रहे ये | उनके पास शायर बन्‍्दना फररे उसने 
दीज्ञा मागी। गनवत्नभ और माता तथा पनी पे द्वारा उद्देशित 
जानरर उन्होंने दीज्ञान दी । 
खयमेव दीक्षा लरर अपने आप लोच फरमे बद साधु पतन 
गया । दूसरे साधुम्रा ने उस वेश द॑ दिया भौर सत्र के सर 
दूसरी जगढ़ पिह्ार कर गए। झुछ दिना याद फिर पहाँ शाएं। 
गाना ने शिवभूति का एक बहुमूल्य उम्पल दिया | आवार्य 
ने शिवभूति से ऊद्म- इस उहुमूल्य उम्पज्ञ से मार्ग में यहुत 
सी यरापाए खड़ी होने क्रो सम्भावना है। इसलिए तुम्हें यह 
नहीं लेना चादिय | शिवभूति ने उम्पल छिप्फर रख लिया। 
गोचरी वगैरह से लौट कर उसे सम्भाल लेता भौर उस किसी 
। ज्राम्र में नहां लाता । 
गुरु ने उपझे मूरछाभाव रो दर करने के लिये एक टिच 


के याद पिच्छेंद्र शो गया। 

शितभूति ने कह्ा- मेर रहते उसका दिच्छेद पस हो समता 
है? में उसस्ा पालन +रूँगा । परलोकर्यी को निष्परियरह होकर 
मिनफल्प शा ही अयलम्बन करना चाहिए । फ्पाय, भय, मूदां 
आदि दोप एंदा करने पाले इस अनर्यत्ारी परिय्रह से ज्याजयों 
जन ? इसीलिए शात्र में स थु को निष्परियढ़ का है। जिनेस् 
भगवरात्‌ भी उच्च तरण नहीं ऊरते ये | इस लिए ग्िना वख 
रहना ही ठीजऊू ६। 

गुरू ने उह्या- यदि यह गत है तो यहुत से व्यक्तियों को देह 
के विएय मे भी ज्पाय, भय, मूर्दादि दोप होते ३। इसलिए तत 
लेत ही उसे भी जोड़ दना चाहिए। थात्र में जो निष्पग्ग्रिहतत 
कहा है उसका यर्थ है पमापररण मे भी मूर्डा का न होना । मूर्दा 
का न होना ही निष्परिय्रत है। धर्मोपररणों का सर्वया स्याय 
निष्परिय्रहन्त नहीं है। जिनेन्द्र भी सर्वथा बच्ध रहित नही होते 
थे। शात्र में लिया ई- “चंत्रीसों जिनेद्ध एस बच्र +े साथ 
निजले ये।? 
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उद्यान में ठहरा हुआ था। उसकी वहिन उत्तरा दर्शन करने 
आई । अपने भाई को नरत देखकर उसने भी कपड़े छोड़ दिये । 
जब वह नगर में भिक्ता के लिये गई तो एक वेश्या ने देख लिया। 
उसके वीभत्स रूप को देखकर जनता स्लियों से घृणा न करने 
लग जाय, इस डर से बेश्या ने उसकी बिना इच्छा के भी कपड़े 
पहिना दिये । यह सारी वात उत्तरा ने शिवभूति से कही। विना 
वस्र को स््री बहुत वीभत्स और लजनीय हो जाती है, यह 
सोचकर उसने कह्म- ठुम इसी तरह रहो। कपड़े मत बोड़ो। ये 
तुम्हें देवता ने दिए हैं। शिवभूति के कोणिडिन्य और फ्रोड़बीर 
नाम के दो शिष्य हुए | कौणिडन्य और कोडुवीर के वाद शिप्य- 
परम्परा चलने से “वोटिकदृष्टि ! प्रचलित हो गई । 

शिवभूति और उस के गुरु में नो शंका समाधान हुआ, विशे 
पावश्यक भाष्य के अठुसार उसे यहाँ स्पष्ट रूप से दिया नाता है। 

शिवभूति- साधु को परिय्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 
वह कपाय, भय और मूर्ला आदि का कारण है।शात्र में कहा 
गया है, अचेलप्ररिपह को जीतने वाला ही साधु होता है ।यह 
प्रिपह कपड़ा छोड़ने वागे को ही हे सकता है| आगम में तीन 
ही कारणों से वस्र पहिनने की अजुमति दी गई ह६- लज्जा या 
संयम की रक्षा के लिए, जुग॒प्सा-गवता में हने वाली निन्‍्दा 
से बचने के लिये ओर सरदी गरमी तथा मच्छर आदि के परिषद 
से बचने के लिये । इन युर्तियों से सिद्ध ढोता ई ह्रि साथु 
को अचेल अर्थात्‌ विना बस के ही रहना चाहिए | 

आचार्य आयकृप्श- मो कपाय का कारण हे वह परिगर३ 
है और परिगह मोज्ञार्थी फ़ो छोड़ ई देता चाहिए। सगर नई 
तुम्हारा एकान्त नियम ई वो शरीर भी ओोड़ देना चाहिए, 
फ्योंकि वह भी कपराय की उत्पधि का करण हैं। 


घ्०छ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाता 

दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जा अपने या दूसरेमें 
क्रपाय की उत्पत्ति का कारण न यने। इस तरह थुत भीर चारित 
भेद वाला धर्म भी छोड़ देना होगा, क्योंकि वढ़ भी फिसी धन्य 
मतायलम्सी फे लिए उपाय का कारण दै। तीनों लोका के वन्य, 
गिना ही कारण सत्र प्राणियों पर उपफार करने वाले भगवान्‌ 
भी निऊाचित फपों फे उदय से गोशालक और संगम वी कपाय 
का कारण न गए । इसी तरह भगवान्‌ शा उताया हुआ धर्म, 
उस धर्म को मानने वाले साधु और द्वादशाह्री रूप आगम भी इस 
यम को ने मानने वालों वी कपाय का सारण है, उड़ भी झग्रात् 
हो जायगा। शत जो उपाय का कारण है, उसे छोड देना चाहिए 
यह एकान्त नियम नहीं ई। हे 

शट्डा- शरीर से ले+र निनधर्म तक जो पदार्थ गिनाएं , 
वे उपाय के करण होने पर भी परिग्रह नहीं ह, उयोंकि उनता 
ग्रदण मोज्षसाथन मानकर हिया जाता है। 

उत्तर-शुद्ध और भिज्ता योग्य बख्र पात्रादि उपफरण भी अगर 
मोक्ष साधन मानकर अहए क्िएजाय तो परिय्रह केसे रहेंगे, 
क्योंकि दोनों जगह बात एक सरीखी है? 

मूद्यी का शारण होने से भी वद्धादि मो परिश्रद और त्याज्य 
कह जाय तो शरीर और आदर भी मूर्था का फारण होने से 
त्याज्य हो जायँगे | इसलिए जो साधु ममत्र और मूद्यों से 
रहित ई, सय वस्तुओं में अनासक्त ई उनझे वस्रादि को परिग्रह 
नहीं फद्म जा सकता । 

जो वद्च स्पूल है, वाद्य है, अग्नि या चोर वर्गरह के उपद्रव 
से क्षण भर में नष्ट हो समते हैं, सरलता से साप्त हो सकते हैं, 
छुछ दिनों याद स्वयं जीणे हो जाते ई, शरीर की अपेत्ता विन्‍्दुल 
तुच्छ ई, उनमें भी जो मजुप्य मृदा ऊरता है, शरीर में तो उस 


| 


क्र 
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की मा अवश्य ही होगी, क्योंकि शरीर कही खरीदा नहीं 
हे 


ना सकता | वच्चादि की अपेक्षा बहुत दुर्लभ है। अन्तरड । 
अधिक दिन हरने वाला है और विशेष कार्यों का सिद्ध 


फरने वाला है। े 

शंका- शरीरादि की मूथे। अल्प होती है ।बस्चों मे अधिक 
होती है । इसलिए शरीर में मूर्चा होने पर भी नमन श्मणा 
फहे जायँगे, वच्चादि रखने गले नहीं । 

उत्तर-वख के रखने या ने रखने से ही कोई त्यागी या भोगी 
नहीं बनता । पशु, भील और बहुत से दूसरे मतुप्य बहुत योड़ा 
परियह होने पर भो गरीबी के कारण मन में दुखी होते हुए 
धन न होने पर भी सन्तोष का अभाव होने से लोभादि ऊपाय 
के वशीभूत होकर दूसरे के धन का चिन्तन करते हुए अनन्त 
कर्मों को बांध लेते है। वे अधिकतर नरक यति को प्राप्त करते 
हैं । दूसरी तरफ महाय॒नियों को कोई व्यक्ति उपसादिकी 
बुद्धि से अगर महामूल्यवान्‌ वस्र 3 हिल वेग 
पहिना देवा है, शरीर पर चन्दन आदि का लेप कर देता है, 
तो भी वे सभी तरह की झासक्ति से अलग रहने ह।आत्या को 
निशद्वीत करते हुए, लोभादि कपाय शबुओं को जीवकर विमल 
फेवलज्ञान गराप्त करके मोज् पहुँच जाते है । इसलिए जिनतकी 
आत्या वश में नहीं है, नो मन मे हुल्म इंति रहते है उनऊे नमन 
होने से कुछ भी लाभ नहीं है। 

भय का कारख होने से बद्चारि को त्याज्य ऊडना औबक्ति 
युक्त नही है। आत्मा के जन, दृशन नरियारिर को भी उस 
उपयात करने वाले मिथ्यात्व से भय है। शरीर हो कली 
जानवरों से भय है । इसलिए उसदें भी फ्रीयश गावहर बोद़ 


देना पड़ेगा । 


४०६ श्री सेठिया नैन म्यमाला 
रीद्रप्यान का कारण होने से यस्तादि परिय्रह है। इसलिये 
उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह कहना भी ठीऊ नहीं ॥ । 
शास्र में रींद्रश्यान चार तरह या यताया है। (१) दिसाबु 
पन्‍्धी- दिसा रा सतत चिन्तन । (२) मुपानुसन्‍्पी- असत्य 
का चिन्तन (३) स्वेयानुयत्दी-पोरी रा चिन्तन !(४) सरक्षणा- 
जुग्नरी-चोरादि को मारकर भी अपन पन सो पचाने रा चिल्तन। 
यदि रक्षादि थी बिन्‍्ता होन से उखादि सरक्तणानुसत्री 
रँद्र यान के फारण है तो देशदि भी इसीलिय संद्र/यान के 
फारण पन नाते है, क्‍योंकि उन्हें भी अप्रि, चोर, गगली मानवर 
सॉप, प्रिप भर फ्एटक्रादिसे प्रयाने मी यिन्‍्ता उनी रहती है) 
सप्तार में सोना, पीना, साना, जाना, ठहरनां झादि मन 
बचने और फाया मी जितनी क्रियाए है, 4 सम झसयत पुरुषी 
के लिए, जिनया अभ्यवसाय ठीऊ नहीं होता, भय का कारण 
बन जाती है । व ही सयत और प्रशस्त झ"यवसाय वाल पुरुपों 
के लिये मोत्ष का साधन होती है| इसलिय बस्ादि खौक़ार 
करने पर भी साधुओं यो, जिन्होंने कपाय झा मूल से नाश कर 
दिया है,साथारण मलु्यों री तरह भय मूच्छौदि दोप नहीं लगते। 
वच्धादि परिय्ह है, क्योंकि मूच्छादि > कारण है, जैसे-सोना 
चाँदी । भ्रगर इसी अनुमान से वस्रादि यों परिग्रह सिद्ध क्रिया 
जाता है, तो हम भी इसी तरह का दूसरा अनुमान बनाकर 
कनऊ और कामिनी हो श्रपरिग्रह सिद्ध कर सतत हैं। जैसे- 
फनऊ और युवति, जो सहधमिणी मानकर ग्रहण की गई है, 
परिग्रह नहीं हैं, उर्योकि शरीर के लिए उपकारी है, जेसे आहार। 
युवति का शरीर के लिए उपयोगी होना मसिद्ध ही है) सीना 
भी विपनाशऊ होने से शरीर का उपय्ारी है।शास्तर में इसके 
आठ गुण बताये गये है। विषघात, रसायन, मड्ठल, बवि, नये, 


न्न्ज्जजि चड्डी 
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पदक्षिणावते, भारीपन और कुप्ठनाश । 
शेका- अगर यह वात हैं वो परियह और अपरिफ का 
भेद ही नएट हो जायगा ।सुबरश वगैरह जो परिगह र्प सेपसिद्ध 
है उन्हें आपने अपरिग्रह सिद्ध कर दिया । देहादि को, सिन्‍्हें 
फोई भी परिग्रह नही कहता, परिगह सिद्धकर दिया। आप का 
अतुभान है- देह परिग्रह है, क्योंकि फेपायादिका कारण है| 
जेसे-सोना । अब आप ही वताइए परिशह व्या है? और 
अपरिहह क्या है ? 
3त्तर- वास्तव में कोई भी वस्तु परिग्रह या अपरिग्रह नहीं 
है। जहाँ पर पेन, शरीर, आशर, कनक आदिम मृच्छाग्रेती 
है, वहीं परियरह है| जहां पूर्च्चा नहीं है बह एस्यिह नहीं है। 
शंका- बच्चों से संयम का क्या 20/80/0007 7 
उत्तर- सूत और ऊन के झपड़ों से शव का निवारण गोता 
है। शीतार्त व्यक्ति आतध्यान गा 
ने से आत॑ध्यान नहीं होता । रा, मल िआब 
वारण करने के लिए झम्ि हा है । जल _उडुत सर 
- और स्थावर जौपों की दिला होती ह। पल, हल इस 
आर लक परेंफिस्सरेविना है शात्रतिउति ले 
पक साधु राजिनागरण करते हैं, उनसे लिए नियम डे 
हे 2 गण करें उप्र लो उडी गत में उप 
हे पं की खाध्याय मोर ध्यान निम्न मे सऊते ्ड। 
+ आपीशात के उपरान्त उपर से गिरती हुई सिम पी हे 
हक री मावरबकना है।.. ॥॒ 
हक वर्ण, बे ऑर उपर से गिरती हर सरनिक्त परच तथा 
पक पते गई जिए वो की आपस सका 
जे के ऊपर इहने के लिए नया उसे निदालते उकछ गेजनेर 


छ्ण्८ श्री सेठिया जैन मन्यमाता 
लिये तथा बीमार ऊँ लिये भी वद्ध को श्रावश्यरता है। 
मुखपखिरा, रनीहरणांदि उपस्रण भी ययावसर सयम 
के उपझारी है । 
नगर या गाँव मपडी हुई रोमारी सी धूल उ्ेरह से यचने 
के लिये भी धुखबस्रिकरा फी झ्ा्रृश्यक्ता होती हे। 
रात्रि में सी वस्तु को लगे था रखने हेलिय तथा शाख 
या प्राट वर्गरह की इयर उपर हठाने से पढले पूनने + लिये 
रजोहरण की आवश्ययता है। यह साथुया चिद्र भी है। 
गुप्त शरद्ठों ता दस़ते के लिये तथा जुग॒प्सानिदरचि प लिये 
चोलपद्ा भी रखना चाहिए। 
लिन के अन्दर द्वीन्दियादि जीव पैदा हो गये हो, ऐसे सलू, 
योरस, द्ाज्ञादि ऊँ पानी में पढ़े टुए चीयों री सता के लिय 
पातों की स्रावश्यक्ता है। बिना पायों मे छात में लिये हुए 
गोरसादि इपर उपर गिर जायँगे, इससे उनमें पड़े हुए जीवों 
की हिसा होगी । पात्रों द्वारा उन्हें दोपरद्धित स्थान पर परठन से 
हिंसा वच जाती है। बिना पातों + द्वाय में थी, दूध वगेरह 
पदाय॑ लेने से नीचे गिर जायँग्रे, उससे नीचे चलते हुए जीढी 
इुन्थु आदि प्राणियों की हिंसा होगी। हाथ धोने वर्गरद में जो 
पथालमंदोप लगते ई,उनस वचने पे लिये भी इननी आवन्‍्यउ्ता 
है! अशाक्त, वालर, दु्बेल भार हृद्ध वर्गेरह के उपकार मे लिए 
भी पा आवश्यक है । क्योंकि पान रहने पर उनमें ग्रहस्थों से 
भोजन लाफर अशक्त को दिया जा समता है। पात्रों ऊे विना यह 
होना ऊठिन है।पान रहने परआइर लाउर दूसरे साथुओं को 
ढने से दान धर्म की स्रिद्धि दोती ह तया बेयाहत्य तप होता है। 
पान रदने से लब्पि वाले और बिना लब्पि से शक्त और अशक्त, 
यहाँ के निवासी और प्राहुने सत्र समान रूपसे खस्थ होकर 
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232, , क्यों कि पात्र में लाकर एक दूसरे को आहार 
कगा कै इसलिए | 77268 भी वहुत सी बातों के लिए आवर्य- 

साय का 5 और मात्रक दोनों का रखना आवश्यक है। 

में लिखी है कल परिग्रह का त्याग होता है, यहवात जो शास्त्रों 
बसे /.सिक यही अभिम्राय हैं कि साधु को किसी भी 
मूर्छा नहीं होनी चाहिए। किसी वर कोन रखना 


मा अभिम्राय नहीं है| 

5.3 थडुर भगवान्‌ अलुपम धैय और संहनन वाले होते हैं| 

दा स्थावस्था में भी चार ज्ञान के धारक होते हैं। अत्यधिक 
है का शाली होते हैं | उनके हाथ में थिद्र नही होता, इसलिए 
'शिपात्र होते हैं। सभी परिपहों को जीते हुए होते हैं | कपड़े 


न होने पर भी उनको संयमविराधना आदिदोप नहीं लगते। 
संयम का साधक नहीं 


इस कारण से तीथेडुरों के लिए बस्र 
होता। वे विना बच्चों के भी संयम की पूर्ण रक्ञा कर सकते है| 
शंका- यदि तीर्थड्वर बस धारण नही करते तो “ सभी तीर्य- 
डूर एक वस्र के साथ दीक्षा लेते हैं यह उक्ति असंगत हो जायगी। 
उत्तर- यद्यपि ती्यडूरों को संयम के लिए बर्रों की जरूरत 
नही पड़ती तो भी वे चाहते हैं कि सबख्र वीर्य को चलाया 
जाय और साधु सबख्र ही रहें | इसी वात को बताने के लिए 
दीक्षा खेते समय वे एक कपड़े के साथ निकलते है| उस फपड़े 
के गिर जाने पर वे व रहित हो जाते हैं । 
जिनकल्पिक साधु तो हमेशा ही उपफरण वाले रहे ईं। 
इसीलिए सामथ्यतुसार उनकी उपृधियों के दो, वीन आदि 
भेद किए हैं। सवेधा उपकरण रहित होना वो एक नया ही मत दू। 
तार्थड्रों के खयं कयड्चिद्‌ व रहित होने पर भी उनका 
उपदेश है कि साधारण शर्ति वाले पुरुष को वत् सहित रहना 


४० भी सेठिया जैन प्रन्यमात्ना 
चाहिए । योग्य शिष्य का कर्चब्य है दि यह गुरु के पताए मांगे 
पर चले । हरएफ प्रात में गुद शी नकल करना ठीऊ नहीं है। 
जो रोगी पेय ऊे उपदेशानुसार चलता है, बह रोग से मुक्त 
हो समता है।वउथ् त्री तरह यश या चाल चलन रखने से वह 
रोगमुक्त नहीं हो सउता। सिसी क्ञपणऊ के बैय होने पर उसयी 
तरह नग्न रहकर सर तरह के पदार्थ खाने से रोगी सनिपात 
उबर से मर ही जायगा। इसलिए वेयर के उपदेशानुसतार चलना 
हो रोगी मे लिए अयस्त र है| इसी तरह निनराज रूपी वैध 
के उपदेशों पर चल मर ही जीय उर्मरोग से मुक्त हो समता 

है (इतनी सामथ्य के प्रिना उनरा वेश और चारित रखने से 
पागल ही समझा जायगा। 

यदि दीपड्रर भगवात्‌ से साथ पूर्ण रुप से समानता ही 
रखनी द तो उनकी तरह खयसम्बुद्ध ( जिनसे दूसरे के उपदेश 
के पिना ही ज्ञान प्राप्त हो गया हो ) भी होना चाहिए। छम्रस्था- 
वस्था में झिसी को उपदेश नहा देना चाहिए। कसी शिप्य 
को दीक्षा न देनी चाहिए | तुम्दारे शिष्य तथा प्रशिष्पों यो भी 
इसी थरात पर चलना चाहिए । इस तरह तीर ही नहीं चलेगा । 
आज +ल उ्वलव्ान न होन स दीज्ादि यन्द हो जायेंगे। 

मिनउल्प ऊँ लिए भी प्रत्येक व्यक्ति में विशेष योग्यता 
होनी चादिय | शाख में कहा है- जो व्यक्ति उत्तम भय और 
सहनन वाला हो, ऊप से सम सिज्यिद्‌ उन नौ पूर्वों का ज्ञता, 
अनुपम शक्ति और अतिशय से सम्पन हो, ज्ञान और पराक्रम 
से समय हो, वद्दी िनकल्पी हो समता दे । साधारण पुरुष नहीं। 

श्र में नीचे लिखी ग़तों का जम्बूस्वामी के याद विच्छेद 

, खेतायां गया है। मन पर्ययज्ञात, परमावि, पुलाफ लब्धि, 

आहारक शरीर, ज्षपस्श्रेणी, उपशम ेणी, मिनसल्प, परिदर- 
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विशुद्धि, शत्मसम्पराय, और यदास्यात नाम के तीन संयम, 
ऊेवेलशन ओर भरोत्त जाने की शक्ति। 
साध अचेल परिपह का जीतने वाला होता है। इससे भी 
वेख्रों का छोड़ देना सिद्ध नहीं होता । यदि बस बोड़ने पर 
ही अचेल परिषह जीता जा सकता है वो दिगिंदा (चुब्‌ ) 
परिषद भी भोजन थोड़ देने पर ही जीता जा सेगा | 
३ , हे होने पर भी मूर्धा न होने से साधु अचेल कहे जाते 
है | उनके कपड़े बहुत जी और अल्पमूल्य वाले होते हैं, इस 
लिये भी वे अपेल कहे जाते हैं। 
तीन कारणों से बस धारण करने 


हमारा ही मत बुष्ट होता है। हि 
रंसलिए यह सिद्ध हो गया कि शात्र 5 युक्ति कोई भी 


पजेत्याग के पत्त में नहीं है। पत्र न रखने से एपएणासमिति का 
सम्यक पालन नहीं हो सकता। इसलिए पात्र भी रखने चाहिए। 

नित्तेपणादान समिति, व्युत्मगं सम्रिति और भाषा समिति का 
पालन रजोहरण और सुखवत्िका के बिना नहीं हो सकता। झतः 
समिति ओर महात्रतों का गैर प्रलन करने के लिए वस्चादि 
रखना आवश्यक है। यह संवाद उत्तराध्ययन के दूसरे अध्ययन 
के अचेल परिपह में भी दिया गया है। स्री ृक्ति के लिए 


श६वें अध्ययन की बृहद्‌ टीका देखनी चाहिए। ु 
( कििपावरवच्ध भाग्य गाथा २३००- २६२० ) 


ने चाहिए। इस वात से तो 


*६२- नय सात 


प्रमाण से जानी हुईं अनन्त पमांत्मक वस्तु के एक परम को 


मुख्य ने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। 
उ्य रूप से जानने वाले जान को नय कहः हा है 
विस्वार से वो नय के अनेक भेद हैं, क्‍्यों। एक वस्तु को 
कहने वाले जितने वाक्य हैं, उतने ही नय हो सऊते हैं, परन्तु 
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पल ही किया है। इसलिये नेगम नय की अपेत्ता से 


जेवल से 
हक दिया गया है कि मजा रहा हू । न्याय प्रदीप ) 
शोर २ जेसे अये लोक में माने जाते ई, उन 


को गे है 7 रन ना है। इस दृष्टि से यह नय अन्य 
पी सर गपिक विषय वाला है। 
सर हार्यक्ों सामान्य,विशेष ओर उभयात्मक मानता 
और चारों निक्तेपों को मानता है एवं धर्म 
| का ग्रहण करता है! 
(4 8 बेंश उत्पन्न होने से ही वस्तु को सम्पूण मान 
[मी रिसी मदुष्य को पायली लाने की इच्छा हुई। 
कांप लाने के लिए गया। रास्ते में उसे क्रिसी 
कि माँ गाते हो ” उसने उत्तर दिया, पायली लाने के 
4 हँ। पिता ही लकड़ी प्राप्त ऋिए ओर उससे बिना 
हि! , एकेवल उसके लिए विचार अथवा पदृत्ति मात्र 
| ही पायी कह दिया । इस प्रकार वस्तु के अंश को 
हे प्रनना नेम नय का अमिवाय है। 
का दर के दो भेद हैं, क्योंकि शब्द का प्रयोग दो ही 
हे रत है। एक सामान्य अंश की अपेत्ता से और 
हित मै की अपेत्ञा से| सामान्य अंश का सहारा 
क् होने वाले नय को समग्रग्राही नेगम नय कहते 
बांदी का या सोने का अथवा मिद्ठी का या पीतल 
५. सफेद, काला इत्यादि भेद ने करके यह नये बढ़ 
५ गेखण करता ई । 
हे अंश का आश्रय लेकर प्रहत होने वाले नर हे 
वैगम नये कहते हैं। जस घद को मिट्टी का 
दे विशेत रूप से महण करना | 5 


हि 


अपन मं 3 + मर 
नैयय नये + दसरी भपरेत्ता से तीन भेद भी माने गए ईं। 
से- भूत नैगम, भा. और पर्तमान नैगम 


थ्वीव काल में पतेमान या सरन्‍्प रना भूत नेगम मय ६ 
जैसे दीपाली #े दिन ऊहना-आज महायरीर स्वामी मोत् गये ये। 
आज जा अर है पर्तमान दियस, लेकिन उसका सजत्प हजारों 
तर्ष पहले #े दिन में किया गया ६। 

भविष्य में भत्त का पन्‍्पकरना भी सैगम नय है। जंसे 
भरिहन्त सिद्ध ( युक्त) हो है 

कोई कार्य॑ शुरू इस दिया गया हो, परन्तु वह पूर्ण 


को कण फेरनेतालेनय जो संग्रह सयकहते ६ एनास्ताकवारिधय ) 
ऐडित अथाव्‌ पऊ्र जाति रुप सामान्य अर्य का विपये 
। 


अयवा एक 
पर्यायसहित वस्तु को अहण ऊरने सेग्रद नय है। जैसे 
कोई बडा भादगी अपने पर ्ेद्यर बैठा हुआ नौकर से ऊहता 
है कि “दाहुन जाओ ? यह *द्ातुन शब्द सुनकर मझ्न, 
गे, इब्राल 


कूती, जीभी, पानी का ;./ थे थादि सत्र चीजे ले लेकर 
होगा है। जेल * दातुन ? इतना ही कहने से सम्पूर्ण 
का सप्रह हो 
पैड नय हे दो भेद 2 परसप्रह (सामान्य संग्रह) भर 
(विशेष 
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पेय कहलाता है, क्योंकि पह नय द्रव्य कहने से जीव ओर 


धक 


अजीत के भेद को ने मानकर सब द्वव्यों को 


दव्य रह गया | इसलिए यह नय विशेष संग्रह नय ह। 
[ 'वाफरावतारिका अध्याय ७) 


( ३) व्यवहार नय-लौकिक अवहार के अतुसार विभाग करने 
पाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। मेसे-जो सत्‌ है, बह द्रव्य 
है द्र है 
है या पर्याय | जो द्रव्य है, उस के जीवादि छः भेद हैं जो 
पर्याय है उसके सहभावी और क्रमभावी ये दो भेद हैं। इसी 
प्रकार जीव के संसारी और मुक्त दो भेद हैं। इत्यादि । ह 
सब द्वव्यों और उनके विषयों में सद्य प्रृत्ति फरने वाले 
नय को व्यवह्यर नय कहते हैं। यह नय लोक व्यवह्मर का 
अझ्न न होने के कारण सामान्य को नहीं मानवा। केवल विशेष 
को ही अहरणय करता है, क्योंकि लोक में विशेष धटादि पद़ाय॑ 
लिधारण आदि क्रियाओं के योग्य देखे जाते हैं । यद्यपि 
निश्रय नय के अनुसार घट आदि सब, अष्टस्पर्शी पोह्नलिक 
वस्तुओं में पांच वर, दो गन्ध, पाँच रस आह स्पर्श होते है, क्िन्हि 
धारण लोग भी जहों कहीं एक 


बालक और स्ियाँ जैसे सा र हे 
स्थल में काले या नीले आदि वर्णो का निश्रय करते हैं » उसी 


का लोकव्यवहार के योग्य होने के कारण वे सत्‌ रूपसे पति- 
पादन करते हैं ओर शेप का नहीं ।_( ववोगदर सचतसदार ) 
व्यवहार से कोयल काली है, परन्तु निश्वय से कोयल में 
पॉच वर्ण, दो गन्ध, पांच रसओर आठ स्पर्श पाए 3 है है 
इसी प्रकार नरम गुड़ व्यवहार से मीग है, परन्तु निश्रय नये 


४१६ श्री सेठिया जैन प्रन्यमाला 


से उसमें उपरोक्त प्रीसों बोल पाये जाते है| 

यह नय प्राय उपयार में ही प्रहत्त हुआ ऊरताई और इस 
के जैय विषय अनेक है। इसलिए इसको पिस्वताय भी फह्ा 
है। जैंस यह कहना रि पढ़ा चूता है, रास्ता चलता है इत्यादि। 
पस्तुत घद़म भय दुआ पानी चूता है भर रास्ते पर मनुष्यादि 
चलते है। फिर भी लोगजिक जन घड्े या चूना और रास्ते रा 
चलना ही कहां करते है । इसी प्रसार श्राय उपचरित विषय 
ही स्यवहार नय या विपय समझना चाहिए । 

ब्यवृद्ार नय ऊे दो भेद ह- सामान्यमेदक और विशेषभेदफ। 
सामान्य सग्रद में प्रेद जरने वाले नय को सामान्यमेदक 
व्यवहार नय पते हैं। जैसे द्रव्य मे दो भेद है, जीय और भजीव। 
विशेष सम्रह में भेठ ऊरने वाला विशेषभेदक व्यवद्वर नयई! 
जैसे जीय के दो भेट- ससारी और युक्त । 
(४) ऋजुसूत नय-बतमान क्षण में होने वाली पर्याय फो प्रधान 
रूप से ग्रहण +रने वाले नय को ऋणजुसूत नय फह्ते दे।जेसे 
सुरापयोस इस समय दे | यह वतमानज्षणस्थायी सुखपर्याय 
को प्रयान रूप से विषय ऊरता ई, परन्तु अधि+रणभूत आत्मा 
कोगौण रूपस मानता है।. (रताइरावतारिम् सन ७ सूत्र २८) 

बर्तमानसालभावी पर्याय सो ग्रहण करने वाला नय ऋजु- 
सूत्र नय है। ऋजुशूत नय भूत और भविष्यत्‌ काल की पर्याय 
को नहीं मानता । ( झनुयागद्वार लक्षण द्वार ) 

इसफे दो भेद हैं - स्म छछतन और स्थूल झजुमूज | 

जा एक समय मात्र क्री वर्तमान पयाय या अहण कर, उत्त 
भ्रृह्म ऋजुसूत्र कहते द। जैसे शत क्षणित है। जो अनेक 
समयों की वर्तमान पर्याय हो अहण करता है, उसे स्पूल ऋजु- 
खूत कहते ईं। जैसे सी वर्ष ऋामेरी मजुप्य पयोय | 
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(३ )शब्द नय-काल, कारक, लिफ़, संख्या, पुरुष और उपस्त्ग 


आदि के भेद से शब्दों में अवभेद का प्रतिपादन करने वाले 
गय के शब्द नय कहते हैं। जैसे सुयेरु या, समर है, सुमेर हींग 
उपरोक्त उदाहरण में शब्द नय भूत, वतमान और भविष्यत्‌ 
काल के भेद से सुमेर पवत में तीन भेद मानता है इसी पकार 
' बड़े को करता है ! और * बड़ा किया जाता है ' यहाँ कारक 
के भेद से शब्द नय घट रे भेद करता है। इसी प्रकार लि 
संख्या, पुरुष और उपसर्ग हे भेद से भी मेद मानता है । 
शब्द नय ऋजुमूत्र नय के द्वारा ग्हृण किए हुए वर्तमान 
को भी विशेष रूप से मानता है। जेसे ऋजबूत नय लिक्षदि 
का भेद होने पर भी उसकी वाच्य पयायों को एक ही मानता 
है, परन्तु शब्द तय लिझदि के भेद से पर्यायवाची शब्दों में 
भी अवभदे गहरा करता है । जैसे तट; तटी, तट, इन तीनों झे 
अरथों को मित्र मिन्न मानता है। 
(६) सम्रभिरद तय-- पर्यायवाची शब्दों में निरुक्ति के भंद 
से भिन्न अर्थ को मानने वाले नय को समभिरूद नय कहते है। 
यह नय मानता है कि जहों शब्दभेद है, वच्मे अर्थ भंद 
झवश्य है। शब्द बय वो अयमेर वर गावता है जहाँ लिंयादि 
का भेद हो | परन्तु इस नय की दृष्टि मेंतो अत्पेक् श्द्का 
अर्थ जुदा जुद्रा होता है, भले ही वे शब्द प्यारी में और 
उनमें लिक़ संख्या आदि का भेर भी नहों। इद्ध और पुरन्दर 
शब्द पर्यायवाची हैं फिर भी झकझे झर्य में झत्तर है। उृद्ध 
शब्द से ऐर्य वाले का वोष होता है और पुरचदर से पुरों सथाव्‌ 
सगरों के नाश करने वाले का । दोनों का एक ही घापार टोने 
से दोनों शब्द पर्यायवा्ी बताये गये ई, हक 
जुदा ही है। इसी कार उत्पेक्ठ शब्द मूल में वो एयहू अय का 
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बतलाने वाला होता है, फालान्तर में व्यक्ति या समूह में मयुक्त 
होते होते पर्याययाती बन जाता हैं। समभिरूद नय शक्तों के 
मचलित अर्यों को नहीं, रिन्‍तु उनझे मूल अ्यों को परडता है। 
समभिरूद नय के मते से जय इल्ट्ादि वस्तु का अन्यत्र भर्याव्‌ 
शक्रादि में सक्रमण होता है तय उह भरस्तु हो जाती है, पर्योरि 
समभिरूद नययायक के भेद से भिन्न मिन्न यान्यों का मतिपादन 
करता हैं । तात्पर्य यह है कि समभिरूद नय ऊ मत से मितने 
शब्द होते है उतने ही उनके थे होते ई भर्थावपरत्पेफ शब्द का 
अथ भिन भिनर होता है। शब्द नय इन्द्र, शक्र, पुरन्दर इन तीनों 
शब्तों या एक ही वाच्य मानता हैं, परन्तु समभिरूद नय फ मत 
से इन तीनों के तीन भिन्न भिन्न याच्य हैं, क्योंकि इन तीनों की 
प्रहच्ि ऊे निधिच मित्र भिन्र है। इन्दन (एखये मोगना) क्रिया में 
परिणत जो इन्द्र,श+न (समय होना) क्रिया में परिणत क्रो श्र, 
आर पुरदारण (पुर अयांत्‌ नयरों का नाश) किया में परिणत को 
पुरनदर कहते ह। यदि इनकी मरहति के भिन्न नि्िचों के होने 
पर भी इन तीनों का एक ही अर मानेंग तो घट, पटादि शब्दों 
का भी एक ही अर्थ मानना पह़ेगा। इस सार दोप झावेगा। 
इसलिए मत्पेय शद्ध का भिन्न वाच्य मानना ही युक्ति समत है। 
(७) एवमत नय- शद्दों सी स्वश्नटति की निमित्त भूत क्रिया से 
युक्त पदार्थों को ही उनका वाच्य मानने वाला एवभूत नय है। 
समभिर्द नय इन्दनादि जिया के होने या न होने पर इद्धादि 
इन्द्ादि शदों झे बराच्य मान लता द, क्योंकि वे शब्द 
अपने वाच्यों के लिए रूढ ही चुके ह, परन्तु एयभूव नय इन्धादि 
को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य वभी मानता ई जब कि थे इन्दनादि 
(ऐशयबान) क्रियाशों में परिणत हों। जैसे एक्मत नयइन्दन 
किया का अनुभव करते समय हो इन्ध रो इद्ध शब्द का वान्य 
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मानता है और शक्न (समर्य होना) क्रिया में परिणत होने प्र 
ही शक्रको शक्र शब्द का वाच्य सीकार करता है, अन्यया नहीं। 
शब्द से कही हुई क्रियादि चेशाओं से युक्त बस्त को ही 
शब्द का वाच्य मानने वाला एउंम्रत नय है अर्याव्‌ जो शब्द 
को अथ से ओर अथ को शब्द से विशेषित करता है वह एबंभन 
नय है। जसे घट शब्द चेष्टा अ्थवाली घट पातु से बना है । अतः 
इसका अर्थ यह है किजो स्त्री के मस्तक पर आरुड होकर मल 
धारण आदि क्रिया की चेष्टा करता है, वह घट हैं | इसलिए 
एवंभत नय के मत से घट वस्तु तब ही घट शब्द की वाच्य 
- होगी जब कि वह स्री के मस्तक पर आरूड होफर जलधारणादि 
क्रिया को करेगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव तव ही सिद्ध 
कहा जाता है जब सब कम का जय करके मोज्त में विराजमान हो 
६ मतुग्ेगदार लक्षझ्ार ) 

तातपय यह है कि एवशूत तय में उपयोग सहित क्रिया की 
प्रधानता है | इस नय के मत से वस्तु तभी पूर्ण होती है जब 
बह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो योर यवावद्‌ क्रिया करे । 


नय के भेद 
ध जितनी वरह के रचन हैं उवनी ही तरह के नये हे व््येत 
दो बावें गलूम होगे हैं। पढली यह किनय हे अगशिन में हैं 
दसरी यह हि नप का रचने ऊे साय बहुत सम्पत्ध ईं। यद्‌ वचन 
क्ेसाय नय हा सरदन्ध है वो उपचार से मय वचनात्मर भी उड् 
जा सझता है ऋषर पत्पद्ध वप वचता करा अरूट फिया ना 
सडझता हैं। इतफिए सपने को भी नये रद सफते ह। उस सरह 
बत्पेझ नय हो रहे हा हूं भाव व आर ठब्य नव जानान्मद्ध 
हे हैं घोर वचनालऊ नय को दर नया 


को भाइ नये झठ 
के पल में से भेद दें>नियय झोर ब्ययद्वर। वलसर तय 
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को उपनय भी रूदवे दे। जो यसत रे असली स्व॒स्प को रतलावा 
है उसे नियय नय कहते है जो दूसरे पदार्थों के निमिच से उसे 
अन्यरूप यतलाता है उसे व्ययद्वार नय कहते है। 

यथ्पि व्यवद्वार उस्‍्त्रु ऊे खरूप को दूसरे रूप में यतलाता 
है परन्तु यह भिव्या नहीं है क्योंकि मिस अपेक्षा से निस रूप 
में यह उस्तु फ्रो त्रिपय करता है उस रूप में उस्तु पाई जाती 
$। मैस- हम फते ईं 'थी का घडा! इस वारय से वस्तु के 
असली खरूप या ज्ञान तो नहीं होता अथाव्‌ यह नहीं मालूम 
होता कि घद्म पट्टी का है, पीतल काया टीन या | 
इसलिए इसे निश्रय नय नहीं पह स्ते लग्नि उससे इतना 
अवश्य मालूम होता है कि उस घड़े में घी रफ़्सा जाता है। 
जिसमें थी रक्खा जाता हो ऐसे घड़े यो व्ययद्यर मे घी का 
घढा ऊहते है। इसलिए यह यात व्यपृद्वार से सत्य है और इसी से 
व्यवद्वर नय भी सत्य है।व्ययहार नय मिथ्या तभी हो सऊता 
है जय कि उसका यिपय निश्रय का तिपय मान लिया जाय श्रथोत्‌ 
फोईमनुप्य घी + घड़े शा अर थी से पना हुआ घढा समके । जब 
तक स्यवहार नये अपने व्ययहारिक सत्य पर सायम हे तय 
तऊ उसे मिथ्या नही कद सफ्ते। 

निश्रय नय ऊँ दो भेद द-द्रव्यायिक और पर्यायाविक दव्य 
अर्थात्‌ सामान्य यो विपय करने वाले नय को ठ्ब्याथिक नय 
कहते है । पर्याय अवात्‌ विशेष को व्िपय करने वाले नय को 
पर्यायार्थित नय ऊद्दते है । द्वब्यायिक नय ऊ तीन भेद ह- नेंगम, 
सम्रद, व्यवद्ार। पर्यायायिर नय ऊे चार भेद ह- खजुयूज, शन्द, 
समभिल्द और एयभूत। श्री गिनभद्गणि को अचुसरण करने 
वाले संद्धान्विफद्ल्यानक ऊँ चार भेद मानते है और पर्यीयार्विक 
के तीन । परन्तु सिद्धसेन आदि वार में ऊे मत को मानने वाले 
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हैग्यायिक के तीन और पर्यायाधिक के चार भेद मानते हैं। 
मन्‍्यार्थिक नय के १० भेद इस प्रकार हैं- 
(१) नित्पद्रव्याविक- जो सवद्गव्यों को नित्यरुप से स्वीकार 
करता है। 
(२) एकद्रव्याथिक- जो अगुरुलघु ओर ज्षेत्र की अपेत्ता न 
करके एक मूल गुण को ही इकह्ा पहण करे | 
(३) सदृद्रव्याविक-नो ज्ानादि गुण से सब जीव समान हैं।' 
इससे सव को एक ही जीव कहता हुआ सद्वव्यादि को ऋण करे। 
जेसे सल्नत्षणं दरव्यम?। 
(४) वक्तव्यद्रव्यायिक- जो द्वव्य से कहने योग्य गुण को ही 
ग्रहण करे। 
(३) अशुद्ध द्रव्याथिक- जो आत्मा को अत्ानी कहे | 
(६) अन्वयद्रव्याथिक- जो सब द्व्यों को गुण और पयाव से 
युक्त माने | े 
(७) परमद्रव्याधिक-जो सब द्रव्यों की मूल सत्ता एक है, ऐसा कहे। 
(८) शुद्धृदवव्याथिक- जो अत्येक जीव के आठ रुचक प्रदेशों को 
शुद्ध निमेल कहे। मैसे- संसारी जीव को सिद्ध समान बताना। 
(8) सत्ताद्रव्याथिक- जो जीव के असंखझ्यात पदंशों को एक 
समान माने | हे 
(१०) परमभावग्राहक द्वव्याथिक- जो इस प्रकार माने कि गुण 
और गणुणी एक द्रव्य हैं, आत्मा ज़ान रूप है। 
पर्यायाधिक नय के छः भेद- हि 
(१) द्रव्य के परयोय को ग्रहणा करने वाला, भव्यलल, सिद्धल 
वरगरह दव्य के पयाय हैं। हि रमन 
(२) द्रव्य के व्यज्ञन पर्याय को मानने वाला। जैसे- क्रय रमेश, 
परिमाण वर्गेरह व्यज्ञन पर्याय कहे जाते हैं। 
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(३) गुणपरयाय को मानने राला ) एक गण से अनेउता होते 

को सुएपयाय ऊड्तह। जैसे पमादिद्रस्यों के एक गतिसदायय्ता 
गुण से अनेक जीय और पूहलों शी सहायता मरना । 
(9) गुण ऊँ व्यंजन पर्यायों यो खीझार करने प्राला।एकगरय 
के अनेर भेदों को स्य जन पर्याय कहते दे । 
(५) स्वभाय पर्याय को मानने प्राला। स्वभाव पर्याय अगुरुलघु 
यो उहते है। उपरोक्त पांयों पर्याय सा द्वव्यों में होते दे। 
(६) विभाय पयाय को मानने पाला पर्यायाथिर नय रा छा 
भेद है। विभापपर्याय जीय और पृद्ठल में ही है, श्रन्यद्नन्‍्यों में 
नहीं। जीय का चारों सतियों में नय नये भागों या ग्रहण ररना 
और पुद्ठल पा स्कन्‍्प पउर्गरद होना ही क्रमश इन दोनोंट्रन्यों 
में तिभावपर्याय है । 

दूसरी रीति से भी पर्यायायिकत नय ऊे छ भेद है- 

(१) झनादि नित्य पर्यायार्थिर- स्वूलता की दृष्टि से अनादि 
नित्य पर्याय का ग्रहण करने बाला अनादि नित्य पयायार्थि 
नये है| जस मेरु पर्याय नित्य ह। 
(२) सादि नित्य पर्यायाथिस्‍- स्पूलत मो दृष्टि से सादि 
नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला सादि नित्य प्रयायार्थिक 
नये है। जस मुक्त पयाय नित्य हे! 
(३) अनित्य शुद्ध प्यायार्वि>- सचा रो गोँय करऊे सिफ 
उत्पाद व्यय का व्िपय उरने वाला अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक 
नय है। जैसे परस्पर पर्याय प्रति समय नखर है | 
(४) झनित्य अशुद्ध पर्यायाविर- जो उत्पाद व्यय के साथ 

प्रति समय पर्याय में औब्य भी ग्रहण ऊरे उसे अनित्य अशुद्ध 

पर्यायाथिक नय झहते है! जैसे पर्याय एर समय में उ्ाद 

व्यय धौव्य खरूप है। 
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(२) फ्मोपाधिनिरपेज्ञखभाव नित्य शुद्ध एयोयायिक नय-- 
.. संसारी जीव की पर्याय को कर्म की उपाधि रहित देखें। 
गे संसारी जीवों की पर्याय युक्त (शुद्ध) है। 
(६) कर्म की उपाधि सहित संसारी जीवों को गइण करने 
: आजा क्मोपाधि सापेज्ञ अनित्य अुद्ध पर्यायाधिंक तय है! 
जेसे संसारी जीव की मृत्यु होती है, जन्प लेता है। 

देव्याथिंक के दस भेद--- 

जहाँ दाशनिक रीति से आत्मा का विवेचन किया जाता 
है, ऐसे अध्यात्म प्रकरणों के लिएद्व्यायिंक और पर्यायाधिऊ 
का विवेचन दूसरे ढुंग का होता है। इसदृष्टि से द्रव्यासिक के 
दस भेद हैं- 
(१) कर्म आदि की उपाधि से अलग शुद्ध आत्मा जो विपय 
करने वाला कर्मोप्रापि निरपेत्त शुद्ध व्याधिक है। मैसे संसारी 
आत्मा युक्तात्मा के समान शुद्ध है। 
(२) उत्पाद व्यय को छोड़ कर सत्ता मात्र को विपय करने 
वाला सत्ताआइक शुद्ध दब्यार्थिक नय है| जेसे जीव नित्य है । 
(३) भेद विकल्पोंकी अपेत्ता न करके अभेद मात्र को विषय 
करने वाला भेद विकल्प शुद्ध दव्याधिक नय है। जेसे- सुण- 
पर्याय से द्रव्य मिन्न है। ॒ हि 
(४) कर्मों की उपाधि सहित द्रव्य को अहए करने वाला कर्मों- 
पाषि सापेत्त अशुद्ध दरव्यायिंक है। जैसे क्रोप आत्मा का खमाव है। 
(३) द्रव्य को उल्ाद व्यय सहित ग्रदस करने वाला जला 
ज्यय सापेत्त अशुद्ध दव्याविक है। जंसे द्रव्य प्रति समय उन्पाद 
व्यय भोष्य सहित है। है अप 
(६) भेद को अपेत्ता रखने वाला भेद कल्पना कक बह रद 
द्रब्याथिक नय है| जेसे- ज़न दशन झादि जीत ऊे गुर है। 


४ 
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रिल्ु गुण गुणी या भेद मानरर यहाँ स्यार यान रिया गया है। 
(७) गुण पर्याया में झय की अ्नुरचियवलाने याला अन्यय 
ड्न्यायिंक है| मैसे- दल्प सुछ पर्याय रूप है| 
(४) नो खद॒न्य खत्तेत, समाल स्वभातती भपेज्ञा सदर य 
क्रो सत्रूप स ग्रहण करता है उस स्पठव्याटिग्राइऊठस्याधिक कहते 
६। जप खपवृष्टप की भवेज्ञा दत्य दे! 
(& ) पर चतुष्टय की थज्ञा ठब्य को श्मसत्‌ रुप ग्रहण करने 
वाला परत्यादियाइउ्ट्रशा कि है। जैसे- पर चतुष्टय की अपित्ता 
द्रव्य नहीं है। 
/ १० ) जो परम भाव यो ग्रहण करने पाला नय है उसे परम 
भायग्राइक दब्यायिंक नये ऊदते है) जेस झात्मा- ज्ञान रूप है। 
ब्ययद्वार नय के भैद-- 
ब्ययहार नय ऊे हा भेद हैं। सदभूत व्ययहार नये, भसद- 
भूत व्यवद्वार नय। एक यस्तु में मंद को विपय करने वाला सदुभृत 
व्यपद्मर नय है । इसमे भी दो भेट ३, उपररित सदभूत 
व्यवहार भय, अनुपचरित्त सदभूत व्यवहार नय | 
सोपाधि णुण गुणी में भेद अहस +रने वाला सदुभूत व्यवहार 
नये | निरुपापरि गुण गुणी में भेद गशण झरने वाला अतुपय रित 
संदुभूत व्यवहार नय है। जसे जीव का मतित्ञान ईत्पादि लीऊ 
में व्यवदार दोता है।इस व्यवद्वार मं उपापि रूपकर्म के आवरण 
से कलुपित आत्मा या मल सहितवान इोन से नीय रा मतित्ञान 
सोपाविक देन से उपयरित सदुभूत व्यवहार नामक प्रयम मद है। 
निरुषापि गण ग॒झणी ऊे भेद को ग्रहण ररन बाला अनुपवरित 
सदभूत व्यव॒द्दर नय है अवत्‌ उपाप्ति रहित गुण के साथ 
उपाधिशत्य भात्मा जय सपनर होवा है तय श्रन्नुपिक खुण 
पुणी मे मेल से सिन अनुपचरित सदभून व्यवह्षर नय सिद्ध 


श्र५ 
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होता है। जैते-.. केवलत्ञ।न रूप 
गुण से सहित निरुण पिक जात्रा। 

असहसूत > पिहार नय के भी हो भेद हैं। उपचरित असह- 
रेत व्यवहार और अजुपचरित असद्भूत व्यवशर 

>> पन्ध रहित वस्तु में सम्बन्ध को विपय करने वाला उपचरित 
>लहभूत्र है अर्थात्‌ सम्बन्ध का योग न होने पर कल्पित सस्वन्ध 
मानने पर उपचरित असद्भूत व्यवहार शोत्ा है। जैसे देवद्च 
के धन । यहाँ पर देवदत्त का धन के साथ खाभाषिक रुप से 
सम्बन्ध माना यया है। वह कल्पित होने से उपचरित सिद्ध है, 
क्योंकि देवदच और घन ये दोनों एकरज्य नहीं हैं। इसलिए 
भिन्न द्रव्य होने से देवदत्त तथा पन में सद्भूत (यथाय) सस्बन्ध 
नहीं है। अतः असदभूत करने से उपचरित झसद्भूत व्यवहार है। 

सम्वन्ध सहित वस्तु मे सम्बन्ध को विपय करने वाला आनुप- 
चरित असदभूत है। यह भेद जहाँ कर्म जनित सस्पन्ध है बचें होता 
है। जैसे- जीव का शरीर। यहां पर आत्मा और शरीर का सम्बन्ध 
देवदत्त और उसके पन के सम्बन्ध के समान कल्पित नं है, डिन्तु 
यावज्जीव स्थायी होने से अल्ुपचरित है तथा जीव और शरीर 
के भिन्न होने से असदुभूत व्यवद्र है। ५ स्याहुयोपतईदा ) 

इन सातों नयों में पहिले पहिले के तय बहुत या स्पूल विषय 
वाले हैं। आगे आये के नय अल्प या सक्षम विपय वाले ह। 

नेगस नय का विषय सत्‌ और असत्‌ दाना झ पदार्थ है, 
क्योंकि सत्‌ और असह्‌ दौोमों में संकल्प होता मा तय 
केवल सत्‌ को ही विषय करता है। ब्यवद्र संग्रह हे दुझ्ड़ों 
को जानता है| व्यवहार से ऋज॒सूत् खद्म है, क्योंकि छड़सूत 
में सिफ़े वर्तमान काल की ही पर्याय विषय डोती है। 5 
से शब्द नय सृच्म है, क्योंकि ऋजुसूत्र में तो लियादि का भेद 
होने पर भी झर्यमेद नहीं माना जाता जय कि शब्द तय मानता 
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है। शब्द से स्ममिहद नय का दिये सूद है, ययोकि शब्द 
नय लिय ययन भादि रुमान होने पर पे रल शब्द के मेद से अये 
पभेंद्र नहीं मानता । समभिरूद सिफ़ शब्दभेद से फारण भी अर्थ 
भेद मान लेता है। एयभूत या विपय समभिर्द से भी सूच्म है, 
क्योंकि पह व्युत्पत्त्यरं से प्राप्त क्रिया में परिणत व्यक्ति यो ही 
उस शद्द फा याच्य मानता है। शिस समय उस्तू अपन वाच्यार्थ 
की किया में परिणत नहों है उस समय एय्रभत की झपेश्ता उसे 
उस शब्द से नहीं रहा जा सस्ता । 
एक एफ नय ऊे सा सौ प्रभद मान गए है । इसलिये सात 
मूल नयों के सातसो भेद होत है आचार्य सिद्धसन ने नैगम नय 
का सग्रद और व्ययद्वार नय में समारेश +रकू मूल तय ६ ही 
माने है। इस अपेत्ता स नयों के ६०० भेद होते है।ठ साविक 
नय के चार भेद और शद, सममिरूद और प्यभूतइन तीनों 
को एफ ही मानने स नय ऊ मूल ४ भेद दी दे । इस अपेक्षा 
सनयक्र ४५०० भेद हैं।द्वयापिक नय + तीन भेट (सग्रद, न्यव॒द्वार, 
खऋगसूय) और चौथा शत (शन्द, समभिरूद योर एयभूत सम्मि- 
लिव)नय मानने से नयी + ४० ० भेठ भी होते है। उत्याधिक आर 
पर्योयायित मे भेद से नय + दो ही भेद नय मानने से नया 
ऋदोर्सी मेद दोते ६ । 
(प्रवयनसाधद्वार द्वार १ ४) 
नये के सौ भेद इस प्रजार माने गये है । द्ब्याथित्त नय 
के १० भेद रद्दे गय ह। नेसम मे तीन, सम्रद रे दो, व्यवदार 
के दी, इस पार ७ भेद हुए | द्वयाथिक के दक्ष भेंद्रों को 
सात से सुणा फरने पर ७० भेद होते है । 
परयोयार्थित नय के ६ भेद ३, ऋजुसूत्र झ दा, शन्द, सम- 
सभिझ्द और एवभूत नय झा एक एक भेद मानने स ५ भंद 
जे 
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आप ऊईहाँ नाते है? उत्तर में उसने कहा कि प्स्थक के लिय 
जाता हूँ। इसी प्रकार मस्यक के लिये काष्ट याटते हुए, राष्ट पी 
छीलते हुए, फोरते हुए, लिखते हुए भी यह पूथन पर यही उत्तर 
देता है ड्लि प्स्थक सादा हैं, याउत्‌ प्रस्थक सो लिखता हूँ । 
इस भकार पूर्णता प्राप्त मस्थक यो भी मस्थर कहता है। यहाँ 
शाष्ठ झे लिय नगल में जाते हुए रो पूछने पर 'प्रस्थक के लिय 
जाता हू? यह उत्तर अ्तिशुदध नेगम नय की अपेत्ता से है, उ्रोर्कि 
पढे अस्थक मे शाष्ठ के लिये जा रहा है, नरि म्रस्थक + लिये। 
यहा कारण से कार्य का उपचार किया यया है। शेष उत्तर क्रमश 
गशिश॒द्ध, विशुद्धरर सैगम नय की अपेज्ञा से ढे, उर्योकि उनमें 
भी सारण से साय का उपचार स्या गया है। आगे आगे उत्तर 
में अस्थ 7 पर्याय का व्यवधान सम झोता जा रह है मोर इसलिये 
उपचार या उत्तरोत्तर तारतम्य है। जैसे कि दूध आयु है, दही 
आयु है, थी सरायु $ै। इन याय्यों मे उपचार जी उत्तरोचर कमी 
ह। विशुद्ध नेंगम लय की अपेज्ञा से तो पस्थक पर्याय को पाप्त 
द्राय मस्थक फद्ा जाता ईद । लोऊ में उन अवस्थायं में पस्थक 
का व्ययद्ार हता दखा जाता है। इसलिए लोक व्यवहार प्रधान 
व्ययहार नय का उक्त मन्तब्य भी सेगम नये जैसा ही है। सम्रह 
लय मेय वन्य से भर हुए अपनी अर्यक्रिया ऊरते हुए मस्थत 
को प्रस्थर रूप से मानता दे। सारण में कराये उपचार इस 
मय मे इृष्ट नही है। इसके अतिरिक्त उस नय ऊँ सामान्यग्रादी 
नोने से उससे अमुरूप सभी एफ ही प्रस्थक है। 
खजखुसूत नय भस्थक और मेय धान्याटि दोनों को प्रस्थक 
रूप से मानता है। यह नय पहिले + नयों से अपिक विशुद्ध 
होने स यतमानयालीन मान और मेय को दी प्रस्थर रूप स 
किलीगर सता है। भूत एव भविष्यत्‌ झाल इस नय की अपेक्ता 
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घ३० ओ सेटिया जैन प्रन्यमात्ा 
रहते ह १ 
उ०- में दादनत्त के यर में रहता हूँ।(पिद्युद्धतर नैंगम ) 
प्र०- हय्हल के घर में अनेक योठे है क्या श्राप उस सत्र 
फोटो मे रहते है १ 
इ०- में मय फे डे में रहता हूँ। 

इस प्रकार पूरं पूर्व को अपेज्ञा से विशुद्धवर नेगम नय के 
मत से उसते हुए को रहता द्रुआ याना जाता है। यदि यह अन्यन 
भी चला जाते तो भी पह जहाँ रा नियाती होगा उ्ाँ या ही 
माना जायगा ) 

इसे अरर “यश्र को मत है, किन्तु उिशेषता उतनी है 
कि श्र तक वह अन्यत्र अपना स्थान निश्रय न ऊर ले तय वक 
उसके लिये यहयद्मा जाता दे क्औि अभ्ुुर पुरुष इस समय पाठली- 
पुत्र में नहा दे और नहाँ पर जाता है यहाँ पर ऐसा ऊदते 5, 
पाठलीपुत्र या उसने वाला अप्ठुत पुरप्र यहाँ श्राया हुआ है। 
लेक्ति उसते हुए को उसता डुआ मानना यह ढोनों नयों का 
मन्‍्तव्य दे । 

सग्रद नय जय सोई अपनी शस्या में शयत ररे तमी उसे 
बसवा दुआ मानता है, क्योंकि चलना आदि क्रिया स रहित 
होकर शयत करने के समय को ही संग्रह लय उसता हुथा 
मानता है।सग्रह नय सामान्यग्रादी है।इसलिये उसके मत से 
सभी शस्याए एफ समान दे । 

ऋजुसूत नय रे मत से शरया में मितने आराश प्रदेश 
अयगारन रिये हुए है , बट उन्हा वर वसता हुय माना जाता 
है, क्योंकि यह नये वर्तमान जाल का स्वीफार ररवा ई, 
अन्य को नहा । इसलिय मिवन आयाशबदशा में उसी 
ने अवगरान झ्या दे उन्हीं पर बढ़ वसता है, एसा ऋतचुसूज 


_भी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह हु । 
, 3 कै नमक ३९ 
थी 


नय का मत है | 
हे शब्द, पगमिर्क और एक 
का ऐसा मन्तव्य है "पे. शत इन तीनो जियो 
३ व्य है किसव पदार्थ अपने मी गो 
गा की अष्ट देश को प्रदेश कहते हैं अथात्‌ वह 
हर भागन हो। इस पदेश के रे ० 
का पवचन किया जाता है। कप कर 
नेगम नय कहता है कि थे? द्रव्यों का पढ़े डे 
करू ५ "हवा का पढुेश है। कैसे. 
स्तिकाय का पदेश, अध्मास्तिकाय का प्रदेश, 3 जा 
फाय का प्रदेश । जीव का प्रदेश, एह्लस्वन्प का प्रदेश और 


फाल का प्रदेश । 
रैंस गकार कहते हुए नेगप नय को उससे अधिक निएुण संथ्रह 


"थ कहता है कि जो ठुम दे: का पढ़ेश कहते हो सो गीऊ़ नहीं है 
क्योंकि जो हुपनेदेश कापदेश कहा है वह असंयत है, कर 
परमोस्तिकाय आदि द्रव्य से सम्बन्ध रखने वबल्य देश का जो 
परदेश है, _ वह भी वास्तव में उसी द्रव्य का है जिससे #$- देश 
सम्दद है। क्योंकि द्रव्य से अमिन्न देश का जो प्रदेश $ 
तह भी द्रव्य का ही होगा। लोक में भी ऐसा व्यवहार देखा 
जाता है | जैसे कोई सेठ कहता है कि बेरे नोकर ने गद्य 
खरीदा । नौकर भी मेरा है, गदहा भी मेरा है, क्योहि नौकर 
के मेरा होने से गदहा भी मेरा ही है । इसी प्रकार देश क्रेद्न्य 
सम्बन्धी होने के कारण अदेश भी द्रव्य सम्बन्धी ही है, इस 
लिये छ; के प्रदेश मत कहे, किन्तु इस प्रकार कहो-- फॉक के 
प्रदेश इत्यादि । पॉच दृब्य और उनके पदेश भी भविशुद्धयंधर 
नय ही मानता है। विशुद्ध संग्रह नय तो द्वव्यवराहुल्य भार 
पदेशों की कल्पना को नहीं मानता। 

इस प्रकार कहते हुए संग्रह नय फ़ो उस से भी अपिह निएण 
व्यवहार.नय कहता है- जो ठुम कहते हो कि प्रेच के बढ्श, 


2१२ श्री सेठिया जैन मन्यमाला 
सो ठीक नहीं है, उयोंसि दस सक्रार उने से यह प्रतीत ढोगा है 
फ़ि धमोस्तिकायादि पॉया यामटेशा जैस पॉँव पुरुषों ने मिलकर 
शामिल में सोना सरीदा,तो पढ़ सोना पाँयों का झा नायगा । उस 
अगर यदि धर्मा स्विकाया लि पॉ्सोटब्यों का सामान्य एम्परदेश हा, 
तभी 'प्रिं का परतेश यह उहना उपयुक्त हो सकता है] 
परन्तु पाँयों द्वब्यों को सामान्य मोई प्रदश नहां है। य्योंति 
प्रत्येक दज्य मे प्रदेश भिन्न मिन्न है! इसलिय इस प्रसार फहना 
चाहिये * पाथ प्रसार का प्रदेश' जैस पर्मप्रठेश इत्यादि । 

इस मार कहते हुय ज्ययहार नय को ऋजुसूत कर्ता दे 
कि  पॉच प्रगर का प्रदर्शा यह कहना टी नहीं है। उयोि 
एसा कहने या यह तातल्यय होगा कि पमास्तिशराय आदि 
एक पुऊ टव्य + पाँच पाँच प्यार ये प्रदश।इस प्रगारमत्ण 
के २५ प्रसार हा जायेंग। इसलिय इस मझार रहो अट्श 
भाज्य दे! अ्रयात्‌ प्रेश धमास्िसाय आदि पाँच हे द्वारा 
विभाजनीय दे। नेस-स्यादयम प्रदेश, इत्यादि | इस अरार 
मदेश रे पाच भेद सिद्ध द्वाते ह। 

इस प्रशार कहते हुए ऋजुसूत की अय शद्ध नप्र उड़ता है- 
धअरेश भाज्य है? एसाउहना ठात नहा, उप्रोंसि ऐसा उह ने से 
यद ठोष झाता है कि धर्मास्ति माय कागरेश भी कभी सपर्मास्ति 
काय या प्रदेश हो जाउगा भर अपर्मास्विसाय उम्रदेश भी 
धर्मास्तियाय + प्रतेण हो जायँगे। मेंस एस ही देवदत्त + भी राजा 
का शत्य और अमात्य हो जायया | इस प्रकार नैयत्य के अभाव 
में अनवस्थ टोप आता है। इसलिये ट्स प्रमार उद्दो 'घम्मो पएस? 
अथांव्‌ धर्मात्मक प्रदेश । क्या यह प्रदेश परमोस्विकाय से 
अमभिन होने पर परमात्मक ऊड् जाता है अथव्रा उसने एकप्रदश 
से अभिन होने पर ही, जैसे समस्त जीवास्विजाय ऊँ एक देश 


रहे समता 

भे। जोस्कन्क ३ जी 

रेप अक्ार कहते 6५.0 की सशम्रिहर "7 कह है. 
गा हु कहे हो $ * काश 'टिमरेश फर्क हे, श्यह। 
पह7हिनह है, स्पो॥ि ८ अन्‍्प परे, पे पएसे पस्के 

परपाम्री बालुरुप और केमपारयत्े 


है यहाँ 
) ३७... ही सफते है /पह्िफिस 
शब्द को पम्पन्त गाना पतरशी कहुर्प ग्रे 
है। जैप्े- पने हस्ती यहि प्र रे क्र) है 2 
हो वो कर्मशरव सम्रात वि ह, से 


हे पे गाने 
है , जैसे ' नीलमुत्तत्त ? / उप 
शित तग्रातन ते कहते हो? बह वलुर्क के खत हो के अर 
हीं है। पयॉद्ि “पर अर्श रस क से पर मे से 
की आपत्ति होती इैएड परराशि- /किन्न फिश कर 
प्री में मेढ नहीं शेवा दि अपर मे सो गनते भ 
पते रे रुप! तो कोन खि/ प्र रेतने के 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ४३५ 
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में नहीं समाता | इसलिये सभी वादियों का सिद्धान्त जेनमत 
है, किन्तु किसी वादी का मत जेनपर्म नहीं है। 
(जय चक) ( न्य प्रदीष ) ( नय विवरण ) ( नयोपदेश ) ( मालाप पद्धति ) 
४६३- सप्तभंगी 
जब एक वस्तु के किसी एक धर्म के विषय में मरश्ष करने पर 
विरोध का परिहार करके व्यस्त और समस्त, विधि और निपेध 
की कल्पना की जाती है तो सात प्रकार के वाक्‍्यों का प्रयोग 
होता है, गो कि स्थात्कार से चिद्दित होते हैं ।उप्त सप्त प्रकार 
द्ेवाक्यप्रयोग को सप्तभड्ठी कहते हें | वे सात भज्ञ इस प्रकार 
हैं. (१) स्वादरुयेव (२)स्यान्नास्त्येव (३) स्यादस्त्येव स्पान्ना- 
स्पेत् (2) स्थादवक्तव्यमेव (४) स्थादस्त्पेव स्थादवक्तव्यमेव 
(0 सावास्थेत स्थादवक्तत्यमेव (७) स्यादर्त्येव स्यानासत्पेव 
सादवक्तव्यमंव । 
हिंदी भाण में इन सातों भज्नों के नाम ये हैं- 
(()कपम्वित्‌ है (२) कथज्चित्‌ नहीं है (३) कथज्चित्‌ है और 
वही है (४) कथज्चित्‌ कहा नहीं जा सकता (४) कथब्चित्‌ है, 
पिरिभी कहा नहीं जा सकता (६) कथर्चित्‌ नहीं है, फिर भी कहा 
कहीं गा सत्ता (७) कयिज्चत्‌ है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं 
वा परत । | 
बसु के विषय भूतअस्तित्त आदिमत्येक पर्याय के धर्मों 
रेतातअकार के ही होने से व्यस्तऔर समस्त, विधि निपेय 
की कल्पना से सात ही मकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
बसु के विपय में सात ही मकार की जिज्ञासा उत्तन्न दोने के 
करणउसके विपय में सात ही प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हों सकते हे 


ओर उनका उत्तर इन पकार के वाक्यों द्वारा दिया जाता डे! 


मूठ भा अस्ति और नास्ति दो हें । दोनों 


नी ा 
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वियज्षा से प्रकक्तव्य नाम या] भेद उनता है भर यह भी मूस 
भा में शामिल दो जाता दे इन तीना ऊे असंयोगी (श्स्ति, 
नास्ति, अतक्तत्य ) दिसयोगी (अस्ति नास्ति, भस्ति श्यक्तव्य, 
नास्ति भवब्क्तय) भौर शिसियोगी (अस्त नाम्दि झयक्तब्य) 
बनाने से सात भद्ग हो जाते हैं। 

अनेकान्त का अर्य है अनेक पर्म । मत्पेक वस्त में अनेक 
परम पाएजावे है, इसीलिए पह भनेकान्वात्मक मानी गई है। 
यदि चारों दिशासों स किसी मझन के चार फोठे लिए जाये, 
दो फोठे एक से तो नहीं होंगे, फिर भी एक ही मझाने ऊे होंगे। 
इसी वरह श्रनऊ दृष्टियों स उस अनेक तरह भी मालूप होती 
| ।इसीलिये इपरे प्रयोग भी लाना तरह > होते है! एकडी 
आदमी के ज्रिपय मे हम कदत ईं यह यही आदमी है मिसे गठ 
वर्ष देखा था | दूसरे समय कहते है यह परह नह रहा शय यटा 
विद्वान्‌ हो गया है। पहिल वावय झे श्रयोग के समय उप्तफे 
ममुप्यलल पर दही दृष्टि है। दूसरे पराउपर ऊेमयोग के समय उसझी 
मूले, पिद्वात्‌ भादि अवस्थाओं पर । इसलिए परस्पर तिरोपी 
मालूम होते हुए भी दोनों वातय सत्य है । थाम ऊ फल को 
हम कटहल की अपेत्ता घोथ और पर की अपेक्षा या कहते 
है। इसलिए कोई यह नई कद सउता फ्रि एक ही फल को 
छोटा भीर पढ़ा क्यी कहते हो १ यस यही गत अनेरान्त के 
विपय में भी है। एक ही वस्तु झो अपेक्षा भेद से * ई ! और 
“नहीं ई! उह सकते है। 

जो पुस्तक हमारे कमर में है, वह पुस्तक हमारे उमरे के बाहर 
नहीं है। यहाँ पर है और नहीं म कुध विरोध नहीं थाता। यह 
अविरोध अनेकान्त दृष्टि का फल है। शीत और उप्ण स्पश 
के समान अस्ति और नास्िमें तिरोप नहीं हो सकता, उपोंकि 
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3९34 | पे जब कि एक हे काल में एक 
( ख॒ द्रव्य, ज्षेत्र बाल है 00488 कम 
बा $ शत, हे ते आरभाव ) की अपेत्ा अखिल और 

डेट्टय (परदरव्य, परत्तेत्र, परकाल और परभाव ) की 
अपेत्ता नारिवल तो अत्यत्ञादि पाणों से एफ ही वस्तु मेंसिद्ध 
हैं, फिर विरोध कसा ! किन दो थर्मों में विरोध है यह वात 
हम पहले नहीं जान सकते | मत्र हमें यह वात मालूम हो जादी 
है कि ये धर्म एक ही समय में एक ही जगह नहीं रह सस्ते, 
तब हम उनमें विरोध मानते हैं । यदि वे एकन्ित होकर रह 
सके, तो विरोध केसे कहा जा सकता है !खचतु्टय की अपेत्ता 
अस्ति ओर खचतुष्टय की अपेत्ता ही यदि नास्ति कह जावे, 
तो विरोध कहना ठीक है। लेडिन अपेत्षामेद से दोनों में 
विरोध नहीं कहा जा सकता ! 
स्वपरचतुएय- हमने कहा है कि खचतुष्टय की अपेत्ता अस्ति- 
रूप और परचतुष्टय की अपेत्ता नास्तिख्प है! यह चहु्टय 
है-द्ृव्य, क्षेत्र, काल और भाव । गुण ओर पर्याय के आधार 
समूह को द्रव्य कहते हैं, जैसे ज़ानादि अनेक युर्णों का आबय 
जीव द्रव्य है। “जीव ” जीऋुव्य के रुप से ' है (अस्ति)। 
जड़ द्रव्य के रूप से “ नहीं है (नारि) | इसो मरार पड़ा 
घड़ेरूप से है , कपड़े के रूप से नहीं है। हरएक व्चु खद्व्य 
रूप से है और परजूव्य कप से नही है। «० 
द्रव्य के प्रदेशों को (परमाणु के वरावर उसके मंशों रो) कत 


कहते हैं! घड़े के अवयव पड़े का ज्ञेत्र हैं। पाप व्यवद्गर 
; वासविद्ष चेतें 


में आधार की जगह को क्षेत्र कहते है, किन्हु यह वास्तदि 2 
नहीं है । जैसे दवात में स्याही है। यहाँ पर व्यय से के 
का क्षेत्र दवात कहा जाता हैं लकित स्याही मोर दवाव का 5 
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प्ृथझू पृथक्‌ है।यथपि फाच ने स्याही सो चारों दरफ स पेर रफखा है, 
फिर भी दोनों भपनी भपनी जगई पर हैं। स्यादी के प्देश(अययय ) 
ही उसझा क्षेत्र है। जीप भर भाउाश एफ ही मगह रहते है 
परन्तु दोनों का क्षेत्र एफ नहीं है। जीय के प्रदेश जीव या 
क्षेत्र है शोर आाजाश के अययय्र आऊ शक क्षेत्र है। ये दीनों 
ठ्रब्य भी क्षेत्र की अपेक्षा से पृथर पृथऊ है । व्यवहार चलाने के 
लिये या साधारण वुद्धि कै लोगा यो समभकाने फे लिए झापार 
को भी क्षेत्र ऊदते दे । 

यउस्तु के परिणमन यो काल यहते ३ । मिस द्रव्य या मो 
परिणमन है, उह्दी उस काल है। प्रात सन्‍या भादि पाल 
भी उस्तुओं के परिणमन रूप ह। एक साथ अनेर उस्तुयों 
फे परिणशमन दो सउते ६, परन्तु उनया पाल एफ नहीं हा समता, 
वर्योफि उनके परिणमन भिन्न भिन्न है। घदी घट मिनट झादि मं 
भी काल का व्ययद्ार होता है। लेक्नि यह खकाल नहीं है। 
व्यवद्वर चलाने के लिए घट थ्रादि री कल्पना की गई है। 

यस्तु ऊे झण-शक्ति- परिणाम यो भाव ऊहते है | पत्येक 
वस्तु का खभाव जुदा जुदा होता है। दूसरी यस्तु के खमाय 
से उसमें सदशता हो सफ्ती है परन्तु एकता नहीं हो समती, 
क्योंकि एक द्रव्य का झुण दूसरे द्वब्य में नहीं पाया जाता। 

इस प्रकार खचतुष्टय तरी अपेक्षा उस्तु अस्तिरूप ह और 
परचतुए्टय की अपेत्ञा नास्तिख्प है । टव्य, क्षेत, फाल और भाव 
का कथन सरलता से द्वव्य में अस्तित्व, नास्तित्त समभाने थे 
लिए है। सक्षेप से यह उहना चाहिए ? स्थ-रूप से वस्तु है 
आर पर-रूप से नहीं है। खरप को खात्मा और पर रुप 
वो परात्मा शद्द से भी ऊते हे । 

जय इम वस्तु के सत्र रूप की अपेज्ञा होती है, वर हम उसे 
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अस्ति कहते हर जब पर-रुपकी अपेत्ता होती है तव नास्ि 
कहते हूं । इसो एकार जव हमें ख-रूप और पर-रूप दोनों की 
अपेज्ञा होती है, तव अस्त नासिि कहते हैं। यह वीसरा भहहुआ। 

किन्तु हम अस्तित और नारित् को एक ही समय में 
नहीं कह सकते । जब झस्विल कहते हैं, वव नास्तिल भर 
रह जाता है। जब नास्विल कहते हैं, वव अस्तित्व रह जाता 
है इसलिये जब हम क्रम से अस्ति नास्ति कहना चाहते हैं, 
तब अस्ति नास्ति नाम का तीसरा भू बजता है किन्तु जब 
एक ही समय में झस्ति ओर नास्ति कहना चाहते हैं; तब 
झवक्तव्य ( न करने योग्य ) नाम का चोदा भंग बनता है। 
इस तरह क्रमशः खरूप की अपेत्ता अस्त नास्ति ” और युगपत्‌ 
खरूप की अपेत्ता ' अवक्तव्य ' भक्ष होता है। 

जब हमारे कहने का आशय यह होता है कवि वस्तु खखूप 
की भपेत्ञा अस्त होने पर भी वक्तव्य है, पर सर्प की अपेत्ञा 
नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है और क्मशः खरूप पररुप रे 
अपेत्ता अस्ति नारित होने १९ भी अवक्तन्य छा 3 
और वन नाते हैं । अस्ति- अवक्तव्य, नास्ति- अपक्तन्य, 
अस्ति- नास्ति-अवक्तव्य (मूल भर मो भलि हे 
नास्ति खरे गए हैं, उनमें से एड का हो मानना गैर हक 
यदि झेवल अस्ति भह्ठ ही मारते तो मिप्त मडर वलु एक जड़ 
म 'होगी, उसी पछार सब जगह हाय, स्याक चाल 
हम कल मं हरएक चीन सर संग 


+ है ही नहीं | ऐसी हालत में 
रत ही नहा । एप / कक (१९५ छ्ण रे मी ब्य पिक्च 
पा बेस व्यापक्ष कहलाएगी।वालु के एककण साधा उतार 
पड़ेगा | > तो यत्पेड वह 
मानना न वासि भह ही माता जाहे, तो सत्ये द्ु 


सब जगह नास्ति रुप करता 
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अभाव हो जायजेगा। ये दोनों वारतें प्रमाण विरद्ध है, उोझि ले 
तो अत्येफ उस्तेसरूप स 'झिस्तिे) है और न उस पा सउरूप स 
अभार ही दै | 'भस्ति” भद्ध + साय खपतृश्टय लगा हुआ 
ईसौर नास्ति भट्ट के साथ परचनृष्ठय जगा इसा है। 'भश्लि 
के प्रयोग से स्वयतुउ॒य यी अपेक्षा हो श्रस्ति समका जावेगा न 
एि सबंत इसी तरह नालि + ऊइने से परवतुष्टय पी अपेत्ता 
नाहिति फलापगा ने रि सात । इस प्रसार नतता प्रत्तक उस्तु 
ज्यापक होगी भर न थभाय रूप, परन्तु फिर भी एक ही भड्र 
के प्रयोग से शाम नई चल सकता, क्योकि ठोनों भह्ठों से मिन् 
मिलने प्रसार का ज्ञान होता है। एफ भद्द को प्रयोग करने पर 
भी दूसरे भद्ठ + द्वारा पैटा हीने याला शान नहीं होता । नसे 
यदि फहा जाय हक्लि अ्मग्ुझ आदमी याजार में नहीं है, तो इससे 
यह सिद्ध नहीं होता ति यह अप्रर जगह है । बाजार में न 
होने पर भी “ जहाँ दे? यह मिवासा यनी ही रटती दे, निसये 
लिए अ्रम्नि भद्र मी आवश्यकता है| ल्यव्रद्वर में अस्ति भद् 
या प्रयोग होने पर भी नास्ित भट्ट ऊे झयोग की भी श्ावज्यय्ता 
होती ह। मेरे हाथ में रुपया है यह उदना एस यात ह और मेरे 
हाथ में रुपया नहीं है, यह ऊना दूसरी यात है | इस प्रकार दोनों 
मद्रों शात्रयोग भ्रावश्यक ई। 
अन्योन्याभाव से भी नास्‍्ति भड्ड मी पूर्ति नहीं हो सफ्ती, 
क्योंझि नास्ति भद्ठ या सम्बन्ध किसी नियत अभाव से नहीं 
है। अन्योन्याभाव सो छोड र पायमाय, प्र वसाभात्र, अत्नन्ता- 
भाद,ये तीनों ससगोभाव है। लाम्ति भद्ट या सम्बन्ध सभी से है। 
ग्रयपि अस्ति नाष्ति! यह तीसरा पहिले दो भक्ढों ऊे 
मिलाने से बनता है, फिर भी उसका जाम अस्ति और नाल 
इन दोनों भट्ों से अलग है। नो काम अस्ि नामित भह 


हे 2३८ ०७४. ३१४४० ३५०८१५०७००३०:४४४ की मम 


्ड कब 
भी जेन सिद्धान्त बोल संग्रह ३89 


का ०5 -5 


करता है, वह ने अकेला अस्ति कर सकता है और न अकेला 
स्ति । यद्यपि एक और दो मिल कर तीन होते हैं, फिर भी 
तीन की संख्या एक और दो से जदी मानी जाती है। 
पेस्तु के अनेक धर्मा को हम एक साथ नही कह सकते,इसलिए 
इुगपत्‌, खपर चतुष्टय की अपेत्ता वस्तु अवक्तव्य है | वस्तु 
के अवक्तज्य होने का दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
वस्तु में जितने धर्म हैं, उतने शब्द नहीं हो सकते और हम 
लोगों को उन सब पर्मोका ज्ञान भी नही हो सकता जिस्से उन 
सब को शब्दों से कहने की चेश्ा की जाय। तीसरी वात यह है 
कि प्रत्येक वस्तु खभाव से अवक्तत्य है। वह अल्लुभव में वो 
आसकती है, परन्तु शब्दों के द्वारा नहीं कही जा सकती । 
रसों का अठुभव रसनेन्धिय द्वारा ही हो सकता है। शब्दों 
द्वारा नहीं। इसलिये वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन अन्य दृष्टियों 
से वक्तव्य भी है | इसलिये जब हम अवक्तव्य के साथ किसी 
रूप में वस्तु की वक्तव्यवा भी कशना चाहते है तब वक्तव्यरूप 
तीनों भज् अवक्तव्य के साथ मिल जाते है । इसलिये अस्ति 
झवक्तव्य,नास्ति अवक्तन्य और अस्ति नास्ति थवक्तव्य इन भी 


का प्रयोग होता है। 
(सयगडाग सूत्र श्ुतस्कल्प २ मब्यवत्र ४ गा० १०-१२ की दीका) (मांगमंतार ) 


(सप्तभगी त्याय, स्याद्वादंजरी ) ( रत्नावरावतारिका ) 





श 


हि बल 
साठया-जन-यन्थमाला 


खूचीपत्र 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम भाग, एछ ४२० | 
इसमें एक बोल से पाचजें बोलो तक का संग्रह है | कुल वोलों की 
पंस्या ४२३ है | जैन पर के मुख्य विषय प्रात ज्ञान, दर्शन, पारित, 
विवेक, ध्यान,यति,क्पाय आदि विषय विस्तृत व्याख्या के क्षय दिये गये 
है । प्रत्यक्ष बोल के साथ जैनशात्तों के स्थलों का भी तपूर्ण रूप से 
उल्लेख किया गया हे श्रतः तत्तर॒वि रखने वाले जिश्ना्ठओं और 
विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी हे । प्रत्येक पाठशाला, 
पुस्तकालय, परमस्थानक था दि में इस पुरतक का रहना बहुत ही श्रावश्यक है। 
पुस्तक की संगहशैली,साईज, कागज और जिस आदि ईते दूतरे 
भाग के समान हे । 
कीमत सिर्फ 2) रु० 
पुरतक्र का वजन 2४ बटाक है । पोस्टेज या रेले परत 
तदनुप्तार खर्च लगेगा । 
जैनसिद्धान्तकौसुदी- 
सूत्र तथा वृत्ति सरल तर्क में है । लेख 
पंडित मुविश्री स्लचन्द्रजी महाराज। ईतेके दीप 
ज्ञान ग्राप कर सकते है| पक्की जिल्द व ?॥) 


जो लागत से भी बहुत कम है, रसी गई है । 
_लके लिए 


अर्दमागधी भाषा का खाकरण ग्रन्थ है | 
है मारतभूषण शतावधानी 
अर्ध्मागधी भाषा को 


। 


सुखविषाक सेज(सूल)-- प्रशह्वर, उजबृत,बोटे कागज पर घुद 
बंध हुआ है | नृत्य >) 5 
5 2 6 शर्ट ऐपर 7 छोटे घक्ते 
है दे हैं | रेशकाव है । मूल्य ॥) 

दृशवकालिक छत (घूल)-आर्ट ऐप कर बहुत बोरे अक्षरों के 
बात क्‍ताकर छाया गया है | दशकीय है । पूल >] 
खखविषाक सूत्र(सार्थ)- हलकरिणक तर में बिन किए सत्नों का 
उल्लेत भाग है उनहा प्रा लिवर एस किया गया है । एस दर्शन 
वानने जे लिए और जित्ती तृत्र क्षो आवस्यर्ता ब्लें होती । लेक 
हत्व को इत्त मडुलसरी सृत्र को पर थे रतका जराहिए । इृल्य ॥) 
भहावीर सुति- तृपगढय पूत्त का हटा प्रधवन् । चंसुत बाय, 
भवयार्यतया नावर्य हित मगदान गहाओर सानी से सुति। १०-)॥ 
नमिपव्वज्ञा- उत्तराष्ययत पृत्त क्ञ बचें भध्ययन। तत्स्त क्षय, 
अनवार्ष तथा वाद्य ताहेत । पर्जा वरशिशाव पौर इ्ध झा शाष्या- 


लित्न तसाद | यूल्य 5) 
मोक्षमार्गग ति--- उत्तराघयव सूत्र क्ञ २८ थे अ्धयन । चतरत 
दितदर्ओं $ 


बाय, बसबारय तय बाशर्र चहित । जैन तत्तों हे विशुुस् 


लिये अनुप्य पुस्तक | गत >)॥ 
सम्यक्त्व-पराक्रम- उप्तरााभवन सूप हा उनलीवर्य प्राप्व । 
पंत दाया, गाज तदित | उप्र परेय दिख पादि 

ड़ है पर) 


मांगलिक स्तवनसंग्रह (हम बाय ५ इसमें यः 

पुकमाल, शालिवड़, बखूड़दार, पडादोी, एर्चेप-पइइसे, पिएप्र- 
पिन लक च० ५ 

त्ेउ-रिवयतेटाणी, इुटापा घादि उपड्ेहिक्ठ रयारपर पक 


हक । 
स्तवन सम्फायों का चुदर वंह है । गूत्प >]॥ 
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मागलिऊ स्तवनसम्रह दितरा भाग)-३प एस में तीम पर सामी 
का खयन,लघ॒वापु बदना, मदापती पचनव्ाखा की दाल,कापिभन 
स्जि का दाल घादि उचम दाखों खा स्तानों मातमह है। मूत्य #) 
चौवीस जिनस्तवन -रिवयय दज के कमाय हुए बसा तीर्यकररों 
के स्तनों ग्रा सरत तग्रह । मृत्य -]। 
गणधरवादू( पहला मांग )-- इत्तमं हे उमूति सँतिम के प्रश्न प्रौर 
सगग्नू महारर क उचरा द्वारा झरात्या की विदि मी गई हे । रियश- 
परयक साच्य की सायाए भा साध में दी गए हैं । मू० -)। 
गणयघरपमाद(टुत्य आग)[वर्मे गदपर ब्रिमिवृति पाए बदसाबू अहरी( के 
पमाद द्वाए झञानाररण,द्थनाररण थरादि 77 का अखिल सिद रिप्ा 
गया है । विशषारश्यक्ध समाष्य ऋयायाए भी साय में दी गई हैं | मूल्य ०)| 
गणघरवाद्‌ ( तीवरा भय )--३8मं, शरीर शरीर जीर एक ही 
हैं या मिन्‍न, इस विएय पर अयरान्‌ महारार श्र गयघर वायुभूति में 
तम्बाद डुधा है,वह सरल भाप में दिया या है । विशप्रायरवक् साध्य 
की मूछ यायार भी दा गई हैँ । म० >)॥ 
नैतिक 'और धामिक शिक्षा--रेतमें नाति भौरधम कांतान तो 
से भ्रधिर मु दर भर ज्यवायी शिक्षार्त तयद्रीत हैँ । पुस्तक सी प्रॉर 
परत सभी के लिए प्रटनीय है । मूल्य ०] 
दिध्षासग्रह ( एहला माय )--व्यरह्मारित्र भौर पारमार्यिक जोौरन 
को मुधारने गली धत्षत श्रापरयक शोर उपयोगी शिक्ताओ्ओं का 
चुन्दर तग्रह है। फ़िर रिशपता यह हैहि साया श्रद्य ते सरल रे मुग्रेप 
रची यह है । चोट दाटे परिद्यार्थी मी लाभ उठा सकत ईं और उनके 
जानयानू सरज्ञक भी। पृष्ठ तत्या 2०८ [ मूल्य ७.) 
दिक्षासग्रद्द (दूखय काग)--हत माय में सास्यरज्ञा शिक्षचार 
याहँएय्र धर्म श्रौर तद्ाचरण विप्रक्र तमत्त शरायरवक जतें, शिद्धा के 
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वोटे दोटे किन्तु सुदोष एवं रोचक बोलो मे तड्डलित हैं | पर के सब 
268 जावेद में आने बोग्य झत १३० की पुस्तक का गूल के 5)॥ 
शिक्षासंश्रह (तीतरा बाग /या रेत इस्तक में महस्थ जीकन, 
सामाजिक जीवन, घार्पिक जीवन के उपयोगी पद: समस्त सिपको प्रर 
सुन्दर सुन्दर वोलों का भर त्टटूबन है | इतझे पहने श्र मनन 
करने पे श्रापकी जीवन-यात्रा इय्स हो पड़ती है । गृत्य |॥ 
ज्ञान बहत्तरी--हत एस्तक में व्यावहारिक व की ७२ भतमरेज 
शिक्षाएं संग्रहीत हैं | वृत्य आधा चाका | 
संक्षिप्त कानून संग्रह--हर एक आदमी करो ग्रगूत को शव 
वल्लाज़ जानझरी होनी हा ज्ाहिए । काबूत न बवने गले को विद्या 
में पयपगर प्र कठियाई का सामना करना पड़ता हैं । जप पुस्तक में 
कानून की ऐसी उपयोगी बातें एज्त्र कर के खत्ती गई है जिले तर्ई 
पाधारण को भारतीय दरडविशन, ताजीयत हिन्द, काबून का बागूलो 
ज्ञान हो जाय । मूल्य |) मात्र । 
सच्चा द्हेज मातम की ओर से पृत्री को उपदेश । सह्ुराल में ४ 
कन्या को साचु-सहुर थादि के साथ कैश व्यवहार कला जाहिए दृहस्वी 
के अन्य कार्य कि अकार करता चाहिए । इत्त यार इसमें विद्योववो्गी 
पत्ता विषयों की तरल सुन्दर गण में शिक्षादी एँ है । [सतत क्या- 
पाठशालाओं में पढाने ग्ेग्य है । मूल केवल ।) हि 
कन्याकत्तेव्यशिक्षा--इला्ं के लिए बता जपयोगी उस्तक । 
कन्या-पाठशालाओं में पढाई जलने गण है। शांत ततियं आज 
पात-चहुर की सेश, ब्चों का पलव-गोषस, का हज हर 
उठी तरहें ध्रमकाय ग्य छ्जसन 
प्रबन्ध गरादि वरिपय पी भच्ची तरह तममावे हि शेड ह रे 


७ मध संग्रू---उतमें आठ दर्शशातार, ' 
घसेबाधघ सम्रह-हँ बियर 


त का जचूणु, ते 
वियीत भरिदीव के गेल, एकता शिवा, गंवत का जऱ 


5 


गो सपने के २० बात, सहामाहवीय के 3० बाग, ये देना के द्राप, 
आप फ तान सनारय घादि ४० विफयों ऋ पयूव हे । मू० ) 
प्रतिक्रमण ( बूत "+रिफ्ि हरित । मू० >2 

प्रतित्तम ण साथ) -- यद्ायय मागव और पिप्ि स्रढित | मू०&) 
सामयिकसृत्र ((२)--रित्रि 78ित । ब्राध्ा भ्ाना 
सामामिसत्र/ाई)-एदाय धगाय एय उचाय दाप सहित ।मू ००॥)। 
आवक नित्य मियम - नि? क्ठ यार | मूल भाग घाना 
प्रसारण धाकढ़ासप्रह ((3य मय)--- बह पुस्तक मुनि मी उत्तन 
बला साम द्वार पछीत प्प पद्मोतरित हे । इत्में ५थीव क्रिशर 
याति # बान,यमावास के बाण, रात दुगय के ग्राक्ष, जाब के चौदह 
तहों की घका शर हे ॥/े नों शा पत्ता, सहादसडक, पार खान, 
टच 47 संररण, सा शा ध्रप्नस्थाता, प्रात शरीर, प्रौष शीद्रिया, 
पुटात् पराखन प्राव आन परायी प्रप्रर्यो, प्रदरमापटम परमाचर्म, 
आडरत-धनाहारक बा उशतक, समउतरण के बच, तप के काल 
झटि ४> बातहों सी उन हैं ।म्र 4 बहा उपयाया और तलबान 
बरिय हैं । प्री वित्त सृत्य (िफ 2) 

प्रस्तार रक्षा चली--यह अब मारतमूपय शतायपानी प्रद्धित मुन्ना 
सलच ठजा स्थामी ने उठ प्रस्विम से तैयार किया है । इसमें यागव 
अवंगार + सारे, क्षापक तत के साय और श्ानुपूर्सी फू साय हैं | इस 
सब भारयों ता यखित रिल्ठार-पूर्वक किया गया है तबा न९, उद्विष्ट श्र 
प्रतार बनाम का उदाहरण बाटित प्र्नर उतलाया यया है। इस 
याक्डे का श्रम्वात २रत्य, सानों श्रान सत शो रोरना है और सन का 
रोकता हूं घाव है | श्रत इृत यातदे के अम्पाय से युस ध्यान का 
लाब हांक हैं | प्रक्री जि दे | यूल्य को 

आवक के बारह बत- जद वियन रित -वैन-थाउत् चदा में 
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आवक के वारह जर्ता का अलन्त महल पूर्ण स्थान है | घत्त पलक 
उन्हीं त्रतो को अच्छी तरह समकावा गण है | लागी भौर तैपनो वैन 
भाइयों के लिए यह पस्तक परमोपयोगी है। मत्व ) व 
आउुपूया- इतने घानुपू्तो को करस्प बाद इले की हहुत ही तरल 
शोर भ्रात्नाव विधि बतलाई गई है । आनुपश को करठत्प बाद कर 
गुणने से चित्त एक्ात्र हो जाता है| वित्त भी एचयता महान्‌ लाव 
और कत्याए का कारण है | गृल्य दो पैसा 
गुणविलास--पुदूर-छुन्दर उपदेशिक तप, पार, ताबरी 
एवं स्तनों का उपयोगी तथह । इसने भावदा विज्ञात, पथ मंगल, 
चौबीस तौर्वकर, साइुतरणव आदि क़बैये है|मगगन्‌ झपवरेत,वेमिदाय 
पा्र्वनाय तथा स्थूल्रिमद्र ऋदि महाएुह्प एवं राजजती, चंदन 
आदि थादि मरड्ात्ततियों ने गुणमाम शी लाइिग है। हाप हे 
मुनिराजों के गुण॒नाग की लाइखिया थी है। परत >जव कद 
बीजानर | गल्य ॥) 

नीचे लिखे थोकड़े टिप्पणियों एवं विस्तार सहित उपलब्ध हैँ 
वेतीम बोल का थोरझडा 
पचीतत बोल का योन्‍्डा 
लघुदएडक का योहझड़ा 
पॉच तमिति दौव युप्ति ऋ योकेझ 
कम प्रकृति का बोकझ 
ज्ञब लब्धि क्वा थोक 
चोदह युस॒त्यान का थोहेझ 
रूपी अरूपो का बकेआ 
गतायत का पोक्षडा 
त्स्यक्‍ल के #७ जेल 
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कथीस क्रियर्ये कि 
है ओन का जापधडा #)॥॥ 
अरप्मगु शेष का ससठिया न 


द्विल्दो भाषा मी उपयोगा और आपुनिक्र शिज्या प्र के चनुतार 
लिसित नयनामियम चित्रा से विभृषित प्रटपपुसतएं नीच दी ज्यहा हैं | 
ये प्राय पुर्ततें कहे शिक्षा विमाग घोर शिक्षण सम्प्था द्वारा फछ्ख- 
पुमाओों फ़े लिए सोहत हैं 


हिन्दी- याल शिश्षा ( पहला प्राइकर) उत्ता श्र क लिए. >)। 
रे (दूसतहय्राइमर ) ,,ब. , न) 
हे (ली ाइर ) ,%३ च्् 


ग (दूसरी रोइर ) ,, ? ,, नर 
न (वीवय रीडर ). ,, रे , _) 
मै (चियी रइर ).. ,,० » पट) 
रे प्रीचती भाग )६) 
का च्ठा. गाय ॥%) 

नोट-(१) #सारीं पुस्तके क्री जनधम प्रचारक सामग्री 
अडार, सदर बाजार दिल्ली से भी प्राप्त हो 
सऊती है । 

(>) हमार परहों क्री जैनलितिच्चु श्रावकमडल, 
रतलाम तथा कली जन साहित्य प्रचारक समिति 
स्यावर की प्रकाशित पुस्तक लो मिलती € 

युस्तक मिलने का पता -- 
अगरचन्द मेरादान सेठिया जैन प्रन्यालय, चीकार्मर 
( राजपूताना 


हू 


